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तै श्री पं० चन्द्रशुप्त जी चेदालछार का हृदय से अंभारी हू 
जिनके सहयोग के बिना सम्भवतः 'सभ्तज्योखा' का आदुभाव 
इतने वश्ज्वल कोप में न हो पाता । मान्य पणिडत जी के हदय में 
देशभक्ति, राष्ट्र प्रम और जातीय हितं की भाषनाएँ पूणीतया घर 
कर चुकी हैं। आपने अपना प्षध्य देशहित आपे कर रखा 
है। आप अपते अभी-छोट सेन्ही राजनीतिक जीवन में कई 
धार हिन्दुत्थ-द्दित जेलन्याती कई चुक्रे हैं। इंस 'अभ्तव्वाला! का 
भी सोरा श्रेय वश्तुस! आप ही फो है । 


स्वातंन्दय-बीरे श्री सावरकर जी, प्रधान, अखिल भारतीय 
हिन्दू महासभा एवं देशभक्त स्वगीय लाला हरदयाल जी के विपय 
में विशेष छुछे कह कर, भें उनके चत्तुशे खी व्यक्तित्व फो परिमित 
तहीं करता चाहती, अतः उनके प्रति केवल अपनी हार्दिक भद्धा" 
खति अर्पित करता हुआ वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 


० चिस्विनाथ पुस, ए, 


प्रत्धुओ ! आज हिल परिस्थिति सें हम लोग यहां अपनी 
एष्रोय सगख्याथ को सुक्षफाने के लिये इकडे हुए हैं, बह संसार 
के इतिद्वास में एक अनोखी घटना है । हमारे राष्ट्र को सीमाओं 
से कुछ ही दरी पर संसार की गहाशक्षियांसें पारस्परिक साम्राज्य” 
लिप्सा के लिये जो परम्माश्ान लड़ाडे हो रही है, उससे पिश्वव्यापी 
परिणाम निकलने बाले हैं। प्रजातन्त्रीय विचारों का असार होने से 
पुद भी आज प्रजातन्त्रीय हो गये हैं.। इस, महायुद्ध का चाहे कोई 
भी परिणाम हो, परन्तु एक बात निश्चित है ओर कक यह कि 
भारत उस परिणाम से अछूता नहीं रह सकता | योश की ये 
शक्तियां जो अपने को देवदूत अत्रा फर काली जातियों पर शासन 


पक 


करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभती हैं, वे ही आज अपने 
हारा आविष्कृत विज्ञान फे उच्चतम यंत्रों से यादवकुल की न्याई 
नष्ट हो रही हैं| आँखों की एक मपक में ही बड़े-बड़े साम्राज्य 
ताशों से बने घरों की तरह छिन-मिन्न हो रहे हैं । सभ्यता के 
उञ्चतस केम्द्र राग्य के ढेरों भें परिणत हो चुके हे. । कला के सुंदर 
नमूने आकाश से बरसती आग में घांय धांय करके जल रहे हैं । 
पश्चिम का सुसंस्कृत मनुष्य आज इतना 'बवर? होगया है कि बच्चे 
बूढ़े और वीमार भी उत्तके निशाने से नहीं बच सकते। विश्व को 
सभ्यता का पाठ सिखाने वाले आज आस्मानी मौत से बचने के 
लिये घरती माता में ग॒फाये बनाकर जिस किसी प्रकार अपने प्राग्ों 
की रक्षा कर रहे हैं। एक ओर जहां रणचण्डी का यह भीपणुसृत्य 
हो रहा है, दूसरी ओर अपने ही देश में ग्रहयुद्ध की लपे हमें 
भयभीत बना रही हैं । अन्तरोप्रीय परिस्थिति से अनुचित लाभ 
उठा कर पाकिस्तानियों के झुएड के कुण्ड आज देश के एक सिरे 
से दूमरे सिरे तक जोशीली बक्तृत्ताओं द्वारा सरकार और [दुआ 
को घमकाते हुए कह रहे हैं--हमारी शर्तें मान लो वर्ना पछताना 
पड़ेगा | मद्रास में हुए मुसलिम लोग के अधिवेशन में अध्यक्ष पद 
से भाफण देते हुए मि० ज़िनज्ञा से कहा है -- “हम जानना चाहते हैं 
कि हमें पाकिस्तान त्रिदिश सरकार देगी अथला किसी दूसरी शक्ति 
की सहायता से लेना पड़ेगा?” नवाभज्ञादा लियाकतसलीग्यां ने 
यम्ब में भापश देते हुए कहा हे--“'यदि पाकिस्तान न दिया गया 
तो हिन्दुस्तान के लोगों को हिन्दुस्तान के मुसलमानों से दो प्रकार 
का सय सदा बना रहेगा । आन्तरिक छाशान्चि शोर सीमावती 
सुसिम राज्यों फे मेल से 'पान इस्लामिज्म? की स्थापना ! अभी 
इलाहाबाद में जिन्ना सादब ने अपने अनुयायियों से कहा है~- 


हमारा उड़ेश्य है पाकिस्तान, केबल पाकिस्तान । अब यह नहीं 
रह गया कि थे हमें पाकिस्तान देरे, वरन्‌ अब तो स्थिति यह है 
कि हम लेंगे । यह है वह स्थिति जिसमें हिन्दुओं को अपने 
जीवन और उससे भी अविक सूल्यवान राष्ट्र की र्या करनी है । 
इस जीवन-संघप में विजयी होने के लिये हिन्दुओं को महान 
त्याग करना पडेगा, इससे कदी अधिक जितना आज रूसी ओर 
चीनी कर रहे हैं ! 

पाकिस्तानी वक्ता और छग राजनिसिज्ञ बह रहे हे कि हिन्दु- 
स्पान न कभी ए४ देश रहा है और न रह ही सकता है। हिन्दू 
उस देश के शन मिवासी नहीं हे । सेर केवल इतना ही है कि ये 
यहाँ हम से कुठ समय पटले चले आए और हम थोड़ा समय 
बाद पहुँचे । हम मे कही जा रहा है कि अंग्रेज्ञ के आने से पूव 
भारत छानेक टुकड़ों भें बीटा हुआ था। यहां एक जाति दूसरी 
जाति से और एक घर्माबलम्मी दूसरे धरे बालाँसे लड़ते थे । ऐसी 
अरादकता के समय ग्रो आये और उन्होंने अपनी सेवा, भाषा 
और कानून द्वारा इस देश सें एकता स्थापित की ! यदि आज 
अंगऐेज् अपनी सेना हटा लें तो १८वीं सदी की भयंकर अराजकता 
फिर से दृष्टिगोचर होगी। भारत को वर्तमान एकता का मूलकारश] 
अंगरैज्ी शासन है और यही भारत को क्िटेन की भेलम देन है । 
हमारे बच्चों को पढ़ाया जा शहा है कि भारत कोई एक देश नहीं है, 
यह नाना देशों का सञ्चघय है. । (Indie is not a country 
but it is a Continent in itso ) यही घाल दूसरे शब्दा 
भें मर क्रिप्स द्वारा लाई गई बिदिश योजना ,में दोहराई गई है । 
जिटिश राजनीतिश कहते हैं कि मारत में कोई एक भाषा, एक 
घर्मे, एक लिपि, एक पहरावा ` और एक खानपान न होकर सब 


तीन 


बात में विविधता ही विविधता है । केवल सामाजिक आर 
आर्थिक सिन्‍्मतायें ही यहां नहीं हैं. प्राकृतिक हृष्टि से सी भारत में 
अत्यन्त विषमतायें ही दिखाई देती हैं । एक ओर चिरापूळ्यी में 
संसार में सबसे अधिक वपां होती है और दूसरी सोर राजस्थान 
इ-बूंद को तरसता है। एक ओर संसार का उच्चतम, पबत हिमा 
सय खपे भर बफे से ढका रहता है और दूसरी ओर पंजाब और 
सिंध की भूमि गर्मियों में आग की न्याइ तपती है । ऐसे भूखणल 
को एक देश कैसे कहा जा सकता है ? परन्तु यदि एकता की यदी 
कसोडी है तो में पूछता हूँ कि बिटिश और जमेन एक जेसा 
पहरावा पहनते हैं, एक सा खाना खाते हैं, एक सा धम मानते 
हें, एक सी ही लिपि बरतते हैँ, फिर ये दोनों आज एक दूसरे के 
रक्त के प्यासे क्‍यों बने हुए हैं ? यही बात जापानियों और 
चीनियों के विपय में क? जा सकती है । कोनों का घम एक; 
संस्कृति एक, नस्ले एक, लिपि गौर आपा भी लागग एक सी ही 
है, फिर वे एक दूसरे की गदेनें क्यों काट रहे हैँ ? पता चला कि 
'एकला' घ्म, आपा, पहरावे आदि में न रह कर किली आन्य वस्तु 
के आधार से रहती है । ये तत्व भी एकता के नियामक हूँ, परन्तु 
इनके भि होने पर भी एकता स्थापित हो सकती है । में मानता 
हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, घम भी अनेक हैं, पहरावा 
भी भिन्न है, खान-पान में भी विषमता है, तो कया यह विषमता 
भारत में ही है, अन्य किसी देश में नहीं है ? आप को ज्ञात 
होना चाहिये कि भरत इतना बढ़ा देश है कि इसमें रूस को 
छोड़ कर सारा योरप समा सकवा है । इस विचार से सोचिथे 
कि सारे योरप सें कितने धमे विहनी भाषायें झर कितनी 
मिन्नतार्ये हे ! समस्त संसार में २००० बोलियां बोळी जाती हैं । 


भाष 


इनमे से ६०० फेबन योहप में ही ्रयलित हैं। जव वहां स्विट- 
क्रलेंस और बेल्जियम जेसे छोटे-छोटे देशों में अनेक भापाओं 
के रहते भी एकता रह सकती है तो कया मारत एक देश नही 
हो सकता ? इस हि से इंगलेड भी एक देश कहां है? अंग्रेज्ञों 
के देश का नाम इंगलेड न होकर *येट ब्िठेन! अथवा 'युनाइटिड 
किंग्डम' है । इंगलेंड तो उसका एक नाम मात्र है Great 
Britain और United Kingdom थे नाम ही इस बात के 
सूचक हैं कि यह मूलतः एक देश न था, किन्तु इंग्लड, वेल्स, 
स्काटलेंड और अलस्टर को मिला कर एक 'संयुक्क देश? बनाया 
गया है। अंग्रेज्ञों का भागडा यूनियन जेक' कहाता है। बह भी 
सेन्ट जाजे, सेन्ट एण्ड्रयू और सेन्ट पैट्रिक के क्रासो का मिश्रण 
मात्र है । यही दशा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ( United Btatee 
of 80000०७ ) की है। बह भी मूलतः एक देश न हो कर 
७८ राख्या का संघ ( ऑप्त्त्काणा ) है इसके ण्डे पर 
छप राज्यों की स्मृति में ४८ नक्षत्र बने हुए हैं। अमेरिका में 
नस्ल, भाषा, संस्कृति और घमं की भिन्नता भारत से भी अधिक 
है। यह भिन्नता इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि भ्यूयाकं का 
मेयर बनने फे लिये ५-६ भाषाओं को जानना आवश्यक है, अभ्यथा 
वमी, फँ च, उच, अमन इटालियन आदि विधिध जातियां बसी 
होने से उस का काय चलाना कठिन हो जाथे। दक्षिण अफ्रीका 
में विविध जातियां रहती हैं। १६०६ में उन्हें मिलाकर "Union 
of South 47009” कायम किया गया। बोमेडा में दो भिन्न 
जातियों की सिल्ला कर एक हेश बनाया गया। रूस में विविध 
जासिगां, नस्लेँ, भापायं ओर घम हैं। बहां भी आज ए. 5, 8 
7२. की स्थापना हो गई है। पेलस्टाईन के यहूदियो ओर, अरब 


बा 


$ दिन-रात का सा विरोध होते हुए सी वह एक देरा माना जाता 
$ । किर भारत को एक देश कहने से कौन रोक सकता है? 
यदि अंगरेज राजनीतिक्षां के कथनासुमार भारत सचसुच ही एक 
देश नहीं है, तो कया, United Kingdon की सरह ‘United 
पता पैदा नटीं किया जा सकता? हभ तो U0 की बात 
करते हैं, परन्तु आज तो ०००९7800 बन रहे हैं । जून 
१६४० में प्रों ज के पतन के समय ब्रिटिश सरकार ने फांस ओर 
इंगलैड फे लिये Common Citizenship फे आधार पर 
दोनों देशों कै Confederation का प्रस्ताव किया था । जब 
दो देशों की एकला को बीच में बहने बाला ससुद्र नहीं रोक 
सका, फिर हमारी एकता को कोन राक सकता है? हमारा तो 
देश ही एक है । 

कहा जायगा कि अभमेग्का निटेन आदि में तो एकता के 
विधायक अनेक तत्व विद्यमान हैं, परन्तु भारत में ऐसे तत्व कह 
& 0 मेरा उत्तर स्पर है। जिसे आप भिन्नता बोलते हैं, बह 
हमारी एकता की द्योतक है। जो बात हमें जमेची, ब्रिटेन, चीन, 
जापान और संसार के समस्त देशां से प्रथक करती है बही हमारी 
एकता झी नियामक है । आप भारत प्र किसी घांस से जाइये 
प्रत्येक हिन्दू लड़की बचपन से ही सीता फे प्रति आवर बुद्धि 
रखती है । राम को चाहे कोई हेखर सामे अथवा आवतार. किन्तु 
याये जाति के श्रेष्ठतम राजा होने से उनकी पूजा सर्वेश्न ही होती 
है। हूलुमान और भीमसेन हमारे लिये शक्ति के अक्ष स्रोत 
हू. । सावित्री और दमयन्ती एतिब्रत धस की अनश्वर प्रति- 
पा हैं । रामायण और मदाभारत सदा नवीन श्रति-मंधुर अमर 
काठय हैं | हमारा इतिहास और संस्कृति, राजा ओर राज्य संस्कार 
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ओर प्रथायें, कला और आकृतिका, यहां तक कि शत्रु और मित्र भी 
एक हैं । कालिदास का माम घ्याते ही हम कह उठते हैं. “बह 
हमारा है, और फ़िरदौसी का नाम आने पर विदेशी की भावना 
जायु हो आती है । दिवाली की उस एक रातत की कल्पना कीजिये 
जब कि भाषा, धमे. वेष, खान-पान को विविधता के रहते हुए भी 
जहां-कहीं भी कोई हिन्दू रहता है बह अपने घर में दिया जला 
कर बच्चों के मुँह में ओर नहीं तो एक बतासा देकर ही मुंह 
मीठा करता है। उस दिल एकमात्र स्वतन्त्र हिन्दू राजा नेपाल फे 
महाराजा से लेकर जंगल में रहने वाला गोंड तक अपनी मोंपडी 
में दिया जलाकर अपलक नेत्रा से भगवती लब्मी के आगमन 
की प्रतीक्षा करता है। कया उस दिन हिमाचल से सिन्धु पय्येन्त 
सारा देश जगमगाती .दीपाचली की अटूह शक्षल्ता के कारण एक 
सूत्र में बंधा दिखाई नहीं देता ? इसी प्रकार विजयदशमी के दिन 
शाक्ति-पूजा करते हुए, बसन्तोत्सब पर प्रकृति की तरह शज्ञार 
करते हुए तथा होलिकोत्तव पर रंगीली पिचकारियों से निकलती 
धाराओं के साथ ऊंच-नीच का भेद झुला कर छोटे-बड़े सब एक- 
साथ गले मिलते हुए कया सारत की एकता का शुग्णाइबाब नहीं 
करते ? क्या एकता का ऐसा सुन्दर दृश्य कहो अन्यन्न देखने को 
मिल सकता है ? 

स्वयं विधाता ने भारत को एक स्वतः पथक, राष्ट्र के रूप में 
बनाया है । संसार का अन्य कोई राष्ट्र दूसरों से प्रथक, एकता मं 
इस प्रकार नहीं बांधा गथा जिस प्रकार एक ओर हिमाचल और 
तीन ओर सुद्र हारा भारत को एकवा में बांधा गया है । इसे सम- 
सूने के लिये भारत के माचचिन्न को देखिये । हिमालय पंर 'इरिहार! 
ओर दक्षिण सभुद्र पर 'कम्या कुमारी? के नाम दिखाई दंगे । क्या 
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आपने कभी सोचा कि ये नास किस का संकेत करते हैं ? हमारे 
साहित्य भें शिव-पावेती! का कथानक है ! पारवती का निश्‍चय था 
“कोटि जनस ते रगर हमारी । वरुहुं राम्भु. न तु रहहुं कुमारी 7 
पावती ने शिव से ही विवाह करणे का सङ्कल्प कर कठोर तप 
किया । हिमालय पर शिव समाधिष्य थे शरीर नीचे पावली ध्यान- 
मझा थीं । यही दृश्य हिन्दुस्थान के मानचित्र में आज भी देखा 
जा सकता है | हरिद्वार में शिन जो विराजमान है. और कम्याकुमारी 
में पार्वती संगमरमर की प्रतिमा के रूप में खडी हुई आज भी हाथ 
जोड़ कर तपस्या कर रही हैं। पावती ओर शिव का परिशाय हो 
जाने पर, भारत के सीमावर्ती प्रस हिमालव की सबसे ऊँपबी चोटी 
का नास शिब-पर्वेती->दोनां के नास पर गौरीशङ्कर रखा गया, 
क्योकि उस ( हिमालय ) के एए आधम में यीबनोन्सेप फे समय 
आभपणों के स्थान पर वल्कल पहने कर पथेत कुमारी चे अखएड 
सप द्वारा शिव को प्राप्त किया था । जिन संगो न आज से सहका 
बे पुवे भारत फे सीमावर्ती नगरों का नास शिव-पावेती के कथा- 
नक पर रक्रा थो कया उनके सामने भारतीय एकता का विचार 
विद्यमान न था ? कभी अहम मुह त में उठिये और किसी सनातनी 
डिन्दू. को स्नान करते देखिये । बह सपने शारीर पर पानी डालता 
जायेगा और सांथ में “गंगे च यक्षते चेव सरस्वती गोदावरी ! 
नमेदे सिन्धु कावेरी जलेडन्मिय सञ्जिबि कुस--” शस शोक को 
भी जपता रहेगा । आप सोचेगे कि यह कैसा व्यक्ति ह. जो इस 
मद्य मुह ते सें ईर का नाभ स्मरगा न कर नदियों के माम रट 
रहा है ? कया बह भूगोल याद कर रहा है ? नहीं, हमारे पूचेजञो 
ने दिन के आरम्स से हो हम सें राष्रीय भाष भरन फे लिरे 
परिपाटी बनाई थी कि बर शरार-शुद्धि के साथ-साथ इस मोक, 
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को पाठ करे । हिन्मू स्वान करते हुए शोक बोलता हे और मन 
ही सन कहता है 'यह दीनानगर के कुएं का जल नहीं है इम 
अब में गङ्गा, यमुना और सरण्यती ( पूर्वी भारत की नदियां ) 
गोदावरी ( पश्चिसी भारत की नदी) नमदा ( सध्यमारत की नदी ) 
सिन्घु ( पश्चिमोचर भारत की नवी) श्रौश कावेरी ( वत्तिगा 
भारत की नदी ) सारता नदियाँ सम्मिलित हं | में इस पानी सं 
नरी, राष्ट्रर्पी जल से खान करता हूं । मेरा देश यही गांव नहीं 
है, बह गङ्गा से गोदावरी तक ओर सिन्धु से कावेरी पयन्ल 
विस्तृत है । उसी का में एक आङ्ग हूँ । यही कया, आप एक हिन्दू 
तीर्थेयाची को लीजिये | बह गङ्गोसरी से यात्रा आरम्भ करता है 
ओर रामेश्वरम्‌ पर प्रप्ताप्त करता है। रामेश्चरम्‌ की सूर्ति पर 
हरिद्वार, प्रयाग, काशी कहीं का भी जलन चढ़ा कर गङ्ोत्तरी 
अल ही चढाया आता है। जिस व्यक्ति ने इस मयादा को स्थापित 
किया था कया उसके सम्मुख गङ्गोत्तरी से रामेखरम पयम्त समस्त 
भारत की एकता का विचार विद्यमान न था? हमारे पूर्वजों ने 
तीर्थी की व्यवस्था भी इस प्रकार की हे कि चाहे कोई शिव का 
भक्त हो अथवा विध्यु का, शक्ति का पुजारी हो अथवा शंकर 
क्रान्सब के पवित्र प्धान भारत-भर में व्यापन हैं। बारह अ्यों 
तिलिङ्गों१ को लीजिये । सोरा में सोमनाथ, श्रोशील में मल्लिका- 
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१, सौराष्ट्र सोमम. थंच श्रीशले मश्िक'जुनम- 
उजयिन्यां महाकालमीकारे परमेश्वरम्‌ । 
केदारं दिमवल्छुठे डाकिम्यां भीसशैकरस्‌- 
वाराणाम्मा्च विश्वेशं व्यम्बक गौतमीतटे | 
मेदानां चिताभूमौ नागेशं दारुकावने 
सेतुबन्धं च रामेशं घुश्मेशव शिवःदाये | शिवपुराण 
नौ 


जुन, उज्जयिनी भें महाकाल, आकार ये परमेश्वर, हिमालय में 
केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर वाराणसी मं विश्वनाथ, गोतमी 
नदी पर उयम्बक, चिताभूमि में वेद्यनाथ, दारुकाबत में नागेरा, 
सेतुबन्ध में रामेश्वरम्‌ तथा शिवालय में घुश्मेश--ये बारह 
उप्रोतिलिङ्ग केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम्‌ तक तथा सोमनाथ से 
लेकर वेद्यनाथ तक फैले हुए हें । सप्तपुरियोक्क को लीजिये । 
अयोध्या, मधुरा, माया, काशो, कांची, अवम्तिका और द्वारिका 
ये सात पृरियां हैं। ये भी सारे भारत को घेरे हुप हैं । शाङ्करा- 
चाय्य मालाबार में पेदा हए, परन्तु उन्हाने अपने सिद्धान्त के 
प्रचाराथ चार मठ भारत फे चार कोनों पर स्थापित किये । 
चार मठ ओर चार चामडे भारत की एकता का उव्ख्वल प्रमाण 
देते हैं। सब हिन्दुओं का पिठू-तपेण गया में र मालू-तपण 
सिद्भपुर में होता है। क्या यह बात यह नहीं बताती कि भारत 
एक देश है ? कथा एकता की यह आधारशिला आंगरेज शासन 
ने रक्खो है ? कया अंगरेज्ञों के आगमन से पूव हिन्दू लोग 
भारत को एक देश न मानते थे? पश्चिम की आंख से पेखमे 
चाला को में गर्वपूर्चेक कहूँगा कि मिश्र के पिरामिड, बैबिलौन 
का टावर, चीन की दीवार, सालोमन का मन्दिर और पीटर का 
गिर्जाधर बनने से करीं पूर्व भारतीय विचारको ने सात नदी 
सप्र पवत और सात पुरी फे रूप में भारतीय एकता का निर्माण 
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* जयांच्या मथुरा माया काशी काँची आबनन्तक्रा | 
पुरीं द्वारिकावती चेव सप्तैताः मोक्षदायिकाः ॥ 

| द्वारिका में शारदा मठ, जगन्नाथ में गोवधेन मठ बद्रीनाथ मे 
जोशी मठ ओर मेसूर में शइ'गेरी मठ । 

ॐ द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, ओर रामेश्वरम्‌ | 
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किया था । जरथुल्न का प्रादुभाव, कम्फयूशस की शिक्षायें सुकरात 
के वार्तालाप, मूसा को दस आज्ञायें और ईसा के पत्नतीय उपदेश 
को सुनने से शवादिदियों पूव भगवान्‌ शिव ने शक्ति को अपन 
हाथ में लेकर उसके वितरण हारा भारतीय एकता की आधारशिला 
रखी थी। देवी भागवत में कथा आती है कि कलयुग में दक्ष 
प्रजापति ने कनखल तीथे में एक बड़ा यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में 
सब देवता और ऋषि बुलाये गये, परन्तु दक्ष ने शिवजी को नदीं 
बुलाया और कपालो? कहकर उनका अपमान किया। यद्यपि शिव 
की पत्नी सती दक्ष की कन्या थी, परन्तु दक्ष ने उसे भी कपाली की 
पत्नी जान कर नहीं बुलाया । सती आय्य से सोचने लगी ' दक 
मेरे पिता हैं। उन्‍होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया ?” इसका कारण 
जानने वह शंकर के पास गे और आदर से बोली--“स्वासिन्‌! 
सुना है मेरे पिता के यहां यज्ञ है। सब ऋषि-मुत्ति गये हैं, फिर 
आप बहाँ क्या नहीं गये १”? सहेश्वर बोले--“देवी ! तुम्हारे पिता 
मर से वेर रखते हैं । जो देवता उन्हें मान्य हैं, वही यज्ञ में गये 
हें । बिना बुलाये दूसरे के यहां जाने से तिरस्कार होता है। अतः 
मैते न जाना ही उचित सममा |”? सती बोली-““हे शङ्कर | में 
अपने पिता के भाव को जानने के लिये यज्ञ में जाना चाहती हूँ । 
आप मुे वहां जाने की आज्ञा दें।” शिवजी बोले--“देवि! 
यदि तुम्हारी ऐसी ही रुचि है तो, हे सुत्नते | तुम मेरे बचन से 
बढ़ीं शीघ्र जाओ"? सती को यज्ञ में देखकर दक्ष ने उसका कुछ 
भी आदर महीं किया । अपमानित हुई सती अपने पिता से बोली - 
“वात | जिसकी कृपा से चराचर पवित्र हो जाता है, इस शाङ्कुर 
को आपने यज्ञ में क्षा नदीं बुलाया ?? सती के बचत सुन कर 
दर्द कोय से बोला“ भते! तू खडा क्यो आई ? तेरा यहाँ क्या 
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क्राम है? सत्र लोग जानते हैँ कि तुम्हारे शिव अमद्गलीक इं । 
सून, प्रेत और पिराचॉ के स्वामी हें । इस कारण उस छुवेपधारी 
शिव को मैने नहीं बुलाया । मैंने सोचा कि देजतवाओं और ऋषियों 
की सभा में उस फुवेपधारी का कया फाम १” पलि का अपमान 
सुनरुर सती बोली-”' स्वामी का अपमान सुनकर मुझे जीने से 
क्या काम ? में अभी असि सें प्रवेश कर देह त्याग करती हूँ।” 
स्वामि के चरणों का ध्यान करती हुईं खती ने अपने को अभिकी 
भेंट कर दिया । अब शिव को सती के देह-त्याग का समाचार 
मिल्ला तो वे तुरन्त यज्ञस्थाल पर पहुंचे और संती के शरीर को 
फन्धे पर रखकर सारे भारत की परिक्रमा की | परिक्रमा करते हुए 
जहाँ-जडां सती का अंग गिरा वहां-बहां शाक्तों के देवीपीठों का 
निमोण हुआ। जहां सती की योनि गिरी बहा कामगिरी पर 
"कामार्या', जहां उसकी अंगुलियां गिरी कलकक्ते में 'काली!, जहां 
उसकी हवेली गिरी वाराणसी में 'अन्नपृणो' जहां उसकी जीभ 
गिरी फांगडे में 'उतरालासुग्बी?, जहां उसका ब्रह्मरन्ध्र गिरा हिगोल 
नदी के किनारे हिंगुलादेची', इसी प्रकार विन्ध्याचल में विम्ध्य- 
वासिनी, नीलगिरी में नीलाकबरी, श्रीनगर में जांबुनदेश्वरी, नेपाल 
में गुह्यकाली, कोल्हापुर में महालदमी, मदुरा में मीनाक्षी, गया में 
मङ्गला, कुरुचेत्र में स्थाशाप्रिया ओर कनखल में डपा का स्थान 
घना । शिव चाहे परमात्मा हो अधक्ष पुरुष, यहां इसकी विवेचना 
महीं करनी | इस कथा का अभिप्राय स्पष्ठ है । शिब ने सतीरूप 
शक्ति को ५१ हिस्सा में बॉट कर उसे भारत के भिञ-भिनन स्थानों 
में स्थापित कर कामाख्या से इिंगुलाज तक तथा कांगड़ा से मदुरा 
सक्र समस्त भारत की अखण्डता कायम की है । जिस व्यक्ति ने 
इस कथा के आधार पर तीथे बसाये और उनमें दैवीय भावना भरी 
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सने सारे भारत का अली प्रकार अमण किया होगा। बिना घृमे 
उसने यह केसे जाना कि कांगड़ा में ज्याक्मामुखों पबेत है और 
इहां पृथ्वी में से आग निकलती है । अतः बहां पर सती की जीभ 
गिरना निधारित किया । ब्रह्मरन्ध्र शरीर में सबसे भारी वस्तु 
है ओर खेत रंग की है। धातुओं में पारा भारी और खेत रंग का 
है । यह हिंगुलाज से {आता है । पारे को वहाँ से निकलता 
देख कर ही सती के ब्द्यरम्ध गिरते की कल्पला की गई। इस 
प्रकार देवी-पीठों को स्थापना फे समय भारतीय एकता का विचार 
निश्चित रूप से विद्यमान था । देवी भागवत में आगे लिखा है 
“अथवा सर्वाणि क्षेत्राशि काश्यां सम्ति नगोत्तम । तत्र नित्यं 
बसेन्नित्यं देवीभक्तिपरायणः । ये छेंबीपीठ पहले तो भारत के 
भिन्न-भिन्न भागों में बसाथे गये ओर फिर 'उन सब तीर्था को 
फाशी में एक साथ बसाया गया । आज तक काशी के अनक 
मुहदक्लो के नाम विविध देखीपीठा के नाम से हुँ, यथा क्मेन्छाङ 
कामाख्या । यह एक बात ही कि सारत के भिन्न-भिन्न हिस्सा में 
बिखरे हुए तीर्थो के नामों से काशी के भुहज्ञों का नामकरण किया 
गया, आसेलु हिमाचल भारतभूमि की एकता का उवलम्त प्रमाण है । 

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। इसर देश में हिन्दू से 
बढ़ फर देशभक्त और राष्ट्रीय दूसरा कोई नहीं हो सकता ) कायण 
यह है कि हिम्दू चाहे” किसी भी धमे को माने बह अपने पुण्य 
तीथ में घूमता हुआ सदा भारत की सीमा में ही रहेगा। उसे 
इससे बाहर जाने की आवश्यकता न होगी । इस प्रकार हिन्दू का 
घस उस की राष्ट्रीयता में बाधक नहीं हो सकता, परन्तु एक झुसल- 
तान ओर इसाई में जव अपने तीर्था के दशन को लालसा छठेगी 
तो उसे भारत की सीमाओं से बाहर ही जाना पडेगा | उसका धमे | 
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उमकी राष्ट्रीयता में बाधा बन कर खड़ा होगा । यही कारण है कि 
शुसलमान शौर ईसाई इस देश में रहते हुए भी वहिमुखी होने से 
कभी पूणं राष्ट्रीय और पूणे देशभक्त नहीं हो सकते । और 

ही कारण है कि इस देश की एकता की चिन्ता जितनी हिन्दू को 
हे उतनी दूसरे किसी को नहीं है। भारत हमारी केबल पितृभूमि 
ही नहीं है, अपितु हमारी पुण्यभूमि भी यही है । इसी भूमि 
में हमारे धर्मा का आविर्भाव हुआ । यहीं पर वेदिक युग के 
ऋषियों से लेकर दयानन्द पर्यन्त, बुद्ध से नागसेन पर्यन्त 
जिन से महावीर पन्त, 'चेतन्य से नानक पयन्त और रामदास 
से रामतीर्थ पर्यन्त, सभी गुरु और देवता जवमे और बढ़े । यहां 
फे बन और उपवन, पचत ओर उपत्यकाय, नदियां और घाटियां 
उनकी जीवन कथाओं से अमर हो चुकी हैं ! इसी प्रांगण में 
भारतीय संस्कृति की कलियां हँल-हेस कर खिलीं । मानव स्ट 
में जब सभ्यता का सूयं उदित हुआ तो उसकी प्रथम रश्मियां 
इसी देशा फे आकाश पर प्रकाशित हुईं । संस्दृति की जब बयार 
दही तो वह इसी देश के उपवनों से हो कर गुजरी | मनुष्य ने 
जब होंठ खोले और अपने मुख से शब्दों का उच्चारण किया तो 
यह सवे प्रथम मानवध्वनि सामगान के रूप में इसी देश फे 
तपोचनों में तप कर रहे ऋषियों के मुख से प्रतिध्वनित हुई । 
अपनी प्राचीनता हम नदीं जानते, पर हिमालय की बर्फ़ाली तहे 
उसे बता सकती हें । अपना इतिहास हम सुना नहीं सकते पर 
गङ्गा की कलकल निनादिनी घारायं उसे सुना सकती हैं । हिन्दू 
ओर हिमालय की प्राचीनता एक समान हैं | हमें नहीं मालूम 
कि हम कहां से आये, पर जब हमने आंख उघाडीं तो इस पुण्य 
भूसि का राजमुकुट किन्ही दैबीय हाथों द्वारा हमने अपने ही 
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मस्तक पर बंधा देखा । इस देश की नदियों और पवेतों, अलाशयां 
ओर उपयनों के नाम हमने ही रक्‍खे । हम से पुराना इस देशा सें 
कोई है ही नहीं। हमने अपने जीवन का प्रथम प्रास इसी फे अन्न 
का खाया | इसी के जल से पहली प्यास वकाई आर थहीं की 
वायु में सवश्रथम सांस लिया । हमने ही हिमालय को हिमालय 
और गङ्का को गङ्गा पुकारा । इस देश को चाहे आर्यावत्ते कही, 
चाहे जम्बु द्वीप बोलो, चाहे भारतबप पुकारो और चाहे हिन्दुस्थान 
कहो--ये सब नाम हमारे ही रखे हुए हैं । जो हमें बाहर से 
आया बताते हैं वे इस देश का पुराना नाम तो बताये ! वे थह 
तो बताये कि तब गङ्गा और दिमालय मिस नाम से पुकारे जाते 
थे? यदि यह मान भी लें कि हम से पूर्व यहां द्रविड़ लोग रहते 
थे तो आज सहका वर्षों के परस्पर सहबास फे कारण दोनों 
फे देवता, घम, भाषा, संस्कृति, कला, इतिहास सब कुछ एक ६ 
गया है। पाग्स्परिक्ष विवाह सम्बन्ध हारा रक्त तक एक हो 
चुका है। वे हमारे हो "गये हैँ और हम उसके बन गये हैं । 
हमारे राम उनके अवतार हैं। हमारी ही गीता उनकी धमे पुस्तक 
है। हमारे शिव उनके आराध्य देव हैं। रामायण ओर महाभारत 
की कथायें उन्हें स्पूर्ति देने लगी हैं, उनकी भवन-निर्माण-कल्ा 
हमने अपनी कहकर स्वीकार कर ली है। अब किसी तीसरी 
शक्ति को हमारे में फूट डालने का साहस हो नहीं हो सकता । 
शताब्दियों से बहती हुई स्नेह की निसल मन्दाकिनी में अतीत का 
दुःख विलीन हो चुका है । 

संसार की दूसरी जातियां अपने देश को 'पितृभूमि' के नाम 
से पुकारती हैं, परन्तु हिन्दू इस देश को 'मातभूमि' कहते हैँ । 
हमारे लिये यह देश सराय व धर्मशाला नहीं है । यह सुख भोगने 
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फा साधन मात्र भी नहों है। माता के समान पालन करने के 
फारश यह देश मापृ-तुल्य है। वेद में कहा है “माला भूमिः 
पुत्रोऽहं पृथिव्या: ।? यह भूमि हमारी माता है आर हम इसके 
पुत्र हैं। वेद की भाषा में इस भूमि पर रहने का अधिकारी बही 
है जो इसे माता करके जानता है। हसने इस घरती को “माँ 
कह कर पुकारा और इसने हमें 'बत्स' कहकर अपन प्रेमाम्ल 
में लपेट लिया । इसी कारण आज तक हिन्दू इस देश को भारत- 
माता कह कर पुकारता है और इसी कारण हिन्दुस्थान के मान- 
चिन्न में माता की प्रतिमा बनाई जाती है। हिमालय इस मां 
का मस्तक है। गौरीशंकर शुफुट है। पंजाब छर बगाल दो 
विशाल भुजायें हैं । गंगा और सिन्धु के दो डेल्टे दो पंजे हैँ । यू० 
पी० मस्तिष्क हे निहार दिल दे! आंध्र ओर महाराष्ट्र दो उरू 
हैँ । तामिल और केरल दो टांगें हैँ। रामेश्वरम्‌ आर कन्याकुमारी 
दो चरण हूँ। लंका इस माता के चरणों में नतमस्तक भक्त है । 
रत्नाकर और महोदधि की जलघाराथं इसके चरण धोने के लिये 
बहते हुए अनन्त जलप्रवाह है। नमदा इसकी मेखला हे । गङ्घा; 
यमुना और सरस्वती की तीन धाराये यज्ञोपवीत के तीन पवित्र 
सूत्र हें! तक्षशिला और नवहीप तथा काशी ओर काञ्ची शस 
का अन्तःकरशा-चतुष्रय है काश्मीर की फसरपंफि इसके मस्तक 
का छुंकुम है । हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर सूय की 
किरणों से बनती हुई स्वणिम रेखाये भुबन-मन-मोहिनी हमारी 
माँ का सोभाग्य सिन्दूर है। जब तक इसका मस्तक हिमालय 
खड़ा है ओर सौभाग्य रेखा बनाने षाला सूये विद्यमान है, 
तब तक संसार की कोई शक्ति नहीं जो इसे खण्ड-खण्ड कर 
सके । इस देश से सुन्दर देश हो सकते होंगे। इससे अही 


सोलह 


भूमि भी होगी ; परन्तु हमारी मां होने से हगारे लिये यह सब से 
बढ़े कर है। यह गये हिन्दुओं को ही प्राप्त है कि हम ने माता 
र मात्भूमि को स्वगं से भी ऊंचा स्थान दिया है। इसी लिये 
स्वतन्त्र हिन्दू राज्य नेपाल के सिक्का और टिकटों पर आज भी 
लिखा है “जननी जन्मभूमिश्च स्वयांदपि गरीयसी” । माढ्भक्ि 
का ऐसा सुन्दर उदाहरण बिश में कहीं हू ढे न मिलेगा । इसी 
उद्देश्य को होकर हमारी राष्ट्रीय सभाओं मं 'बन्दैमावरम्‌' चीत 
गाया जाया है। इसी खे अथववेद के 'प्रथवि सूकछ! में कहा है 
कि यह भूमि पदले सलिलाणव के नीचे छिपी हुई थी । जिन्होंन 
इसे माँ कह कर पुकारा उनके लिये यह प्रकट हुई । सुपृत्रों के 
लिये यह अग्रत से परिपूश है और दूसरों के लिये जड़मान्न है. । 
भारत हमारी मां है । ३३ करोड़ देवो में इसकी गणना है। देवी 
की पूजा अ्रखर्डित प्रतिमा के रूप में ही हो सकती हैं। दूटी 
हुई मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती और उसे पूजने वाला पापी होता 
हे । अतः भारतमाता को पूजा फे योग्य बनाये रखने के लिये 
हमारा यह्‌ राष्ट्रीय घ हे कि हम इस देवी का अंगच्छेद न होने 
देवें । महारानी विक्टोरिया ने वचन दिया था कि अंगरेज्ञ सरकार 
किसी के धसे में हस्तक्षेप न करेगी । हम कहते हें (क अखणड- 
भारत की पूजा हमार! धार्गिक अंग हे । यदि सरकार अपने दिये 
गये वचनी के प्रति सच्ची है वो चह स्पष्टतया घोपणा करे कि हम 
भारत के टुकड़े कभी नहीं होने देंगे । 

भारत की यह अखरडवा केवल ज्ञानचचा ही नहीं है। 
वैदिक काल से “सिन्धु? शब्द हिन्दुस्थाव की स्वाभाविक समाच्या 
"सिन्धु नदी से शमुन्द्र पय्येन््! के लिये व्यवह होता आया है। 
घराद्मण प्रस्थीं में “प्रायिकी समुद्रपय्यन्तया एकराडिबि? यद्व वाक्य 
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भारतीय एकता की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। ये बातें केवल मन्थों में 
ही नहीं लिखी रहीं । बड़े-बड़े हिन्द सम्राटों से चक्रवर्ती? की पदवी 
घारण कर समूचे राष्ट्र पर 'सावेभीम? राज्य स्थापित भी किया है । 
भोयर का उद्देश्य सारे सारत को एक कर, उस में एकामुभूति 
उत्पन्न कर “चातुरम्त राज्य' के की स्थापना करना था । कम्बोज 
से कर्नाटक तक तथा काठियाबाडू खे कलिंग तक का सारा प्रदेश 
एफ छत्र के नीचे लाकर कौटिल्य ने चातुरब्त राज्य का आदश 
पूरा किया था । आदि-कवि बाल्मीकि के उद्धरण के साथ मे इस 
प्रकरण को समाप्त करता हूँ। बाल्योकि ऋषि मिते हैं. “इद्वा 

कूामियं भूमिः सशीलवनक्रानना । सृगपकन्षिमसुष्याणां निम्रहामु- 
प्रहेष्वपि ।” जंगलों और परवेतों से आच्छादित और सागरों से 
घिरी हुई इस भूमि के स्वामी इच््ाकू वंशीय राजा हैं । इस देश 
फे पशु, पक्षी ओर मतुष्या पर उन्हीं का अधिकार है। उन पर 
निमह और अनुमह करना भी उन्हीं का कोम है । भारतीय एकता 
के बिपय में बाल्मीकि के समय में भी यह विचार प्रचलित था, 
परन्तु आज हमारे पूवजों द्वारा किये गये सब प्रयत्न विफल हुआ 
याहते हैँ । 'जिन्ना ऐन्ड कम्पनी इस एकता को नष्ट करने के लिये 
एडी-चोटी का यत्न कर रही है। में स्पष्ट कहता हूँ कि जब तक 
एक भी हिन्दू जीवित है ओर डस की धमनियों में हिम्द रक्त प्रवा- 

हित होता है तब तक पाकिस्तान कभी सञ्चा न उत्तरने वाला स्वप्न 
ही रहेगा! 

जिन्ना साहब कहते हूँ» हमें हिन्दुओं ने बहुल सत्ताया हे । 

कांग्रेस राज्य, जो वस्तुतः हिन्दू-राज्य था उसमें मुसलमानों के 
स्वर्यो को निदयतापूर्वंक कुचला गया है | अब हमारे कष्ट आसह 
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छै चातुरन्त-~चारों कोनों तक भका हुआ ? 
अठारह 


हो चुके हैं। अतः हिन्द-मुध्लिम प्रश्न का हल पाकिस्तान के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है! । आश्रय है कि जिन्ना साहब उस 
काँग्रेस राज्य को भी हिन्दू राज्य बताते हैं, जिसने मुसलमानां को 
प्रसन्न करने के लिये राष्ट्रीयता की आड़ में हिन्दुओं पर इस 
प्रकार अत्याचार किये कि उसी से प्रोत्साहित होकर आज निन्ना 
साहब को पकिस्तानी आंदोशन चलाने का साहस हुआ है "हिन्दू 
ओर 'अस्याचार'-- ये दोनों परस्पर बिरोधी शब्द हैं। हिन्दू पर 
तो आरोप हो यह है कि बह संसार भर के प्रति दयावान है, पर 
अपने पर इसे दया नदी आती । हिन्दू के समान उदार और सहिध्णा 
ईस घर्ती पर सिल्लना असम्भव है। हसने विदेशियों को असने 
दी स्वतन्त्रता दी श्रौर चे हमारे शासक ही बन बेठे । हिन्दू राजाओं 
ने उदारतावश मस्जिद बनवाइ आर वे ही हिन्दू धस पर चोट 
करने को फेन्द्रम्थात बन गइ! मसलमान हमारे मेला में झाडे 
होकर हमारे घर्मे पर कटाळ करते हैँ, पर हमने आज तक किसी 
पर आक्रमण नहीं किया । दूसरी ओर मुसलमानां ने दर्जनों हिन्दू 
प्रचारक छुरी के घाट उतार दिये, फिर भी जिन्ना कहते हैं. कि 
हिन्दू अत्याचारी हैँ । हिन्दू मन्दिरॉ के पास से पर-घमाचलम्बियां 
फे शोक ओर हषं सूचक जुलूम गुञ्जरते हें । संसार हमारा सादी 
है कि हम ने आज तक किसी पर्र चोट नहीं को । दूसरी ओर 
मस्जिदों से घरातों और जुलूसों पर पत्थर बरसाने की बातें आये- 
दिन पत्रों में पढ़ी जाती हैं, फिर भी जिझा कहते हैं कि हिन्दू 
असहिष्या हैं । सुस्लिम-बहुमत-परान्तों में हिन्दुओं का जीवन दुःखी 
देखऋर हिन्दू सभा ले आचाञ् उठाई कि इन प्रांतों में शासन और 
व्यबस्था का काथ गवर्नर अपने हाथ में लेलें। यह सुन कर 
सुसलमान थोक उडे और उन्होने हिन्दू-बहुमत-पराम्सों में, अहमदा- 
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बाद, बम्बई, कानपुर, जबलपुर, मदुरा ओर बिहारशरीक में दंगे 
करके जताया कि जहां उनकी संख्या अत्यल्प है तथा जहां शासन 
ओर व्यवस्था गवनेरो के हाथ में है वहां भी वे गड़बड़ी पेदा कर 
सकते है । फिर भी जिन्ना कहते हैं कि हिन्दू अन्यायी हें । सीमांत 
की सी लूट, सिन्ध का सा हत्याकांड और बङ्गाल का सा अपहरण 
किसी हिन्दू प्रान्त में नहीं होता, फिर भी मुस्लिम भफ़ाद को 
पामाल करने का अपराध हिन्दुओं के माथे मढ़ा जाता है। में 
कहता हूँ कि यदि जिन्ना साहब सचमुच ही अपनी बात के पक्के 
हैं और वे बस्तु: ऐसा ही सममे हैं कि हिल, भुसलमानों को 
सताते हूँ, तो हिन्दू और मुस्लिम भारत उथकू-प्रथक बल जाने पर 
३० करोड़ बहादुर हिन्दुओं की गोद में पड़ा हुआ पाकिस्तान 
कितने घण्टे जी सकेगा ? हिन्दुस्तान के टुकड़े हो जाने पर भी 
हिखू-मुस्लिम समस्या दल न होगी, प्रत्युत वह अब से भी अधिक 
पेचीदा हो जायेगी । पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में अपनी-अपनी 
श्रेष्ठता जताने के लिये शाश्‍वत युद्ध होते रहँगे। दोनों देशों में 
बसे हुए अल्पमर्तों का जीवन असह्य हो जायेगा, क्योंकि वे एक- 
दूसरे के लिये 05६३९९०5 का काम करेंगे) असल बात यह है 
कि मुसलमान ऐसे किसी भी शासनविधान को मानना नहीं 'ाहसे 
जिस में उनकी स्थिति अल्पमत जाति के हूप में कायम की जाये । 
यदि यही बात है तो पञ्जाव, सिन्‍ध सीमांत और बड़ाल के हिन्दू 
भी अल्पमत जाति का जीवन बिताने पर बाधित क्यों किये 
जाये १ क्या नहीं मिश्र में इंसाईयों, टर्की में आामीनियन्स थर पेल- 
स्टाइन में यहूदियाँ के लिये भी प्रथक देश बसाथे जायें? फिर 
पेलस्टाईन में यहूदियों को प्रथक राष्ट्र मनाने से मुस्लिम लीग क्यों 
कतराती है? बहू 'पेलस्टाईन दिवस! मना कर उसके विभाजन 
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का विरोध मी क्यों करती है ? बात साफ है. कि बह पाकिस्तान 
का शोर मचा कर हिन्दू बहुमत का शासन नहीं होने देना चाहती। 
यदि लीग की यही चाल है तो में निःसंकोच भाष से घोपिल करता 
हूं कि संसार में कोई शक्ति नहीं जो बंगाल के ७५१ और पज्ञाब 
फे ४९९ हिन्दुओं को मुसलमानां का दास बना कर रख सके । 
बंगालियों ने 'बंगभंग आंदोलन” के समय अपनी शक्ति का परिचय 
दिया है और पञ्जाब के सिक्ख, कायम हुए मुस्लिम राज्य को नष्ट 
कर सिक्ख राज्य की स्थापना कर, अपनी ताकत का लोहा दिखा 
चुके द । जिल्ला साहब को मालूम दोना चाहिये कि पाकिस्तान 
कायम हो जाने पर भी केबल ५४३१५६५४५ मुसलमान हिंदू शासन 
से बच सकेंगे। शेष २२५०६७१४ मुसलमानों को (हिन्दू शासन 
फे नीचे ही रहना पड़ेगा । यह कहना कि पाकिस्तान बस जाने पर 
Minority Rights के विपय में सभमीता कर लिया जायेगा, 
निर्थक है, क्योंकि उस निर्णय को सनवाने फे लिये पाकिस्तान 
ओर दिंदुस्थाप्-दोनों पर कोई सुटढ केलीय सरकार न रहने 
से गृहयुद्ध अवश्यम्भावी होगा । यदि उस गृहयुद्ध का परिणाम 
वही निकला जो अमेरिका में हुआ अर्थात्‌ 'फेडरेशन' की स्थापना 
तो पाकिस्तानी बच्चे की दूथ फे दांत दूटने से पूर्व ही भ्यु हो 
जायेगी । इसलिये में कहता हूं कि हिंदुस्थान का विभाजन 
उतना ही असम्भव है जितना हिमालय का स्थान-परिकत्ते्ञ | आन्य 
देशों का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। आस्ट्रिया, अशिया 
और रशिया ने पोलेण्ड को बांट खाया था । क्‍या पोलेएड इतने 
से ही मिट गया ? नहीं, पोल देशभक्त लड़ते रहे और अन्ततः 
पोलैण्ड एक होकर रहा | और उसके एक बनने के समय उपरोक्त 
तीनों राज्यों का ध्वंस हो चुका था। गत महायुद्ध की समाप्ति 
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पर मित्र-राष्ट्रों ने जमनी को दण्ड देने के लिये उसके टुकड़े कर 
दिये थे। कपा इससे जमन जाति मर गई ? नहीं, बीस बषे में ह 
१६९८ फी लाश जीवित बनकर खड़ी हो गई और उसका परिणाम 
बत्तगान विश्वयुद्ध है। यदि ३० करोड़ दिंदुओं के देश को काटने 
का यल किया राया-णजो दुःसाहस ओरंगज्ञेब्र और तेमूरलंग भी 
अपने सगय में नदीं कर सक्े--उसका परिणाम कितना भयानक 
होगा इसकी कल्पना इतिहास को जानने वाला सुगमता से कर 
सकता है । अंगरैज्ञ राजनीतिज्ञों का यह कहना कि दिल से तो हम 
भी भारत की अखणडता के पक्षपाती हैं, परन्तु श्रल्पसमत की रक्षा 
करना हमारा फ़ है और अल्पमत की सन्तुष्टि इसके अतिरिक्त 
ओर किसी जपाय से नहीं हो सकती कि पन्हे भारतीय संघ 
( Indian Union ) से प्रथक्‌ होने के लिये आत्म-निशय का 
अधिकार दे दिया जाये । में इस बात को नहीं मान सकता हूं। 
यदि अंगरेज्ञ सरकार सचमुच एकता की समर्थक है, तो जब वह 
हिटलर के समाने शक्तिशाली व्यक्ति को कुचलने पर तुली है ओर 
जब बह जापान के समान बलशाली राष्ट्र को नष्ट करने के लिये 
वचनबद्ध है, तो क्या बह भारतीय एकता के शत्रु जिन्ना और उन 
की लीग को वश सें नहीं कर सकती ? मभो कहते दःख होता है कि 
अंगरेझ जो संसार भर को एक राष्ट बनाने की योजनायें तैयार कर 
रहे हैं, वे हिंदुस्थान में अनादि काल से एक चले आ रहे राष्ट्र 
को छिन्न-भिन्न करने के लिये प्रयन्नशील हैं ! 

इनकी पाकिस्तान योजना भी एक विचित्र पहेली है। 
पञ्जाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान, सीमान्त काश्मीर ओर बंगाल इस 
लिये दे दो क्योंकि इन हिस्सों में मुसलमानां का बहुमत है। 
दिल्ली और आगरा इसलिये दे दो, क्‍योंकि वहां कभी मुगलों ने 


बाइस 


शासन किया था। अजमेर इस लिये कि वहां चिश्ती साहब की 
इरगाह है। जूनागढ़ इस लिये कि बहां नवाब की हकूमत है । 
हेद्राबादे इस लिये कि बड मुगलिया खानदान का अन्तिम चिराग 
हं । आन्ध्र और मछलीपड़म का भाग भी निजाम साहब को दे 
दिया जाये, जिससे वे समुद्र दक टहल आया करें। हिन्दुस्थान 
का अच्छा भाग पाकिस्तातिया को सोंप दिया जावे । कलकत्ता, 
कराची ओर मछलीपट्टम मुस्लिम भारत के पास जायें, परन्तु 
आश्रय है कि जिन्ना साहब अपने को क्यों भूल गये ? घम्बई की 
मालाबार हिल? तो हिन्दुस्थान में रह गई । उसे पाकिस्तान भें 
शामिल क्यों नहीं किया ? पाकिस्तान का पिता तो हिळुस्थान में 
ही रह गया, फिर पाकिस्तानी बच्चा किसकी आशा पर जिथेगा ? 
यदि यही रफ्तार जारी रही तो कोई आश्रय नहीं कि एक दिन 
मुस्लिम लीग की ओर से यह भांग पेश कर दी जाये कि समस्त 
भारत मुस्लिम भारत में सम्मिलित किया जाये, क्ष्योंकि अंगरेज़ों 
से पूब भारत के शासक मुसलमान थे । इससे पूर्वे कि झुस्लिम- 
लीग की ओर से ऐसी कोई बेहूदा मांग पेश की जाये मै हिन्दुओं 
से कहूँगा कि चे साफ़ शब्दों में घोषित कर दें कि राज्यों का 
बंटवारा बातों से महीं, साकत से हुआ करता है। युसलमानों से 
पूव इस देश के स्वामी हम थे, किसी की कृपा से नहीं, अपने बाहु- 
बल से । अंगरेजञां के आगमन के समय भी भारत हमारे अधीन 
था। बड़े-बड़े मुस्लिम नवाब और सरदार हमें कर” देते थे और 
मुगल बादशाह तो हमारा केवी ही था, किसी की दथा से नहीं, 
हिन्दुत्व की अजेय शक्ति के कारण । इसलिये हम निःसंफोच 
घोषणा करते हैं. कि अन्य लोग इस देश में रह सकते हैं, वे नागरिक 


तेस 


बन सकते हैं, नागरिकता के अधिकार भी उन्हे भिल सफते हैं 
परन्तु थे हमारे शासक बनकर नहीं रह सकते । 

अंगरेजी राजनीतिज्न और कुछ भारतीय देश भक्त हम से आकर 
करते हैं कि आखिर सुसलमान एक महत्वपूर्ण अल्पमत है आत 
उखा विशेष ध्यान आप को रखना पडेगा । ऐसे लोगों से हमारा 
इतना ही निवेदन है कि राष्ट्रसंघ ( League of Nations ) मे 
शरल्पमत की जो परिभाषा की है उसके अनुसार किसी भी अल्प- 
मत को उस भूखण्ड में बसी हुई बहुमत वाली जाति से मूलतः भिन्न 
होना चाहिये । मुसलमान, हिन्दुओं से केबल धम में भिन्न होने 
से ही डाल्पसत-जञाति स्वीकार नहीं किये जा सकते। यदि इन 
शजनीतिज्ञों के कहने से मुसलमानों को अह्पमत मान भीले तो 
भी हमें यह तो कहना ही पडेगा कि मुसलमान इस देशा में 
महस्वपूणे अल्पमत नहीं हैँ, क्योंकि वे केवल अल्पमत न होकर 
चार प्रांतों में बहुमत भी हैं। हिन्दू-बहुमसः्प्रांतों में सुसल्लमासाँ की 
संख्या लगभग दो करोड़ है ओर मुह्लिम-बहुमत-प्रांतों में केबल 
बंगाल में ही दो करोड़ से ऊपर हिन्द रहते हैँ । यदि इसमें मुस्लिम 
रियालते भी सम्मिलित की जाये तो यह संख्या ओर बढ़ जायेगी, 
कप्रॉकि मुसलमान श्यासतो में अधिकतर शासक ही भुसलमान 
हैं. जनता प्रायः दिल ही है। इस लिये देशमक्तों और राज- 
नीतिज्ञों से में कहना चाहता हूँ कि हिंदू ही इस देश में महस्वपूणं 
बरहमत हैं और हिन्द ही महल्वपूर अल्पमत भी हैं। अल्पमत की 
ममस्या जितनी हिन्दू के लिये दै, उतनी मुसलमान के लिये नहीं 
है। अतः अल्पप्रत के नाते यदि कोई रियायत दी जाये तो बढ़ 
गुमलमान को नहीं, हिन्दू को ही मिलची याहिये । 

हमारी इन युकरियों को सुनकर लीगियों ने नया पैंचरा बदला 


चोवीस 


है। अब बह कहने लगे हें कि म रोई अल्पमत नहीं हैं। आठ 
करोड़ मुसलमान तो स्वतः एक राष्ट्र है। जब हम राष्ट्र हैं लो 
हमारा कोई प्रथक देश भी होना चाहिये और वड 'पाकिस्तान फे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। जिन्ना साहब ने मुसलमानों 
फे प्रथक राष्ट्र होने की नई खोज की है। मेरा विचार है कि 
इस खोज पर 'नोबत पुरस्कार! इस बार इन्हें ही मिलना चाहिये । 
आठ करोड़ मुसलमानों में से केवल दस प्रतिशत ही बाहर से आये 
हैं। वे भी सदियों से यहां रहते हुए यहीं फे बन गये हैं। शेष 
६० प्रतिशत हिन्दू से मुसलमान बने हूँ । उनकी नस्ल, भाषा, जात, 
इतिहास- सब बही है जो उनके पड़ोसी हिन्दू का है, केबल धमे 
ही हिन्दू से भिन्न है यदि घर्मे-भेद ही राष्ट्रीयता की कसोटी है 
तब तो मुसलमानों में भो दजनों राष्ट्र हो जायेंगे) फिर तो जिन्ना 
साहब के छोटे से पाकिस्तान में रियास्थान, सुन्तोस्थान भोमिल- 
स्थान, भोरास्थान आदि त जाने कितने प्रथक राष्ट्र बनाने पड़ेंगे ? 
अपनी थोथी युक्तियों को रेत को दीचार क्री तरह गिरते देख कर 
जिनता साहब ने अपना गुप्त शस्त्र निकाला है | उन्होंने अब हिटलर 
की तरह धमकियां देनी आरम्भ कर दी हैं कि यातो 
हिन्दुस्थान हमें दे दो, बना 2 भी ले लेगे। ऐसी धमकियाँ का 
हमारे पास केबल एक ही उत्तर है कि या तो भारत में सच्चे 
भाग्तीय अन कर रहो, नहीं तो जो देश अच्छा लगता हो बहां 
चले आओ । कल तक मुसलमान गाते थे 'हिन्दी हैँ हम” वतन है 
हिन्दोस्तो हमारा, अन इन्दीने इसे बदल कर गाना शुरू किया 
है 'मुस्लिम हैं हम? बतन है सारा जहां हमारा ।! जब मुसलमात्नों 
ते ही इस देश के प्रति अपने विचार बदल लिये हैँ तो हम भी यह 
कहने को विब्रध हैं सारा जहां तुम्हारा, दिन्दोस्तां हमारा । 


पक्षीस 


यहाँ पाकिस्तान के बिपय में कांग्रेसी नीति फी विवेचना कर 
लेना भी जरूरी है। हिन्दुमभा, आर्यसमाज, सिकाब लीग, 
क्रिश्चि पन ऐलोसियेशन तथा निदेल सम्मेलन--सभी ने पाकिस्तान 
का घोर विरोध किया है और इस पर अपनी-अपनी संस्था की 
निश्चित नीति व्यक्त की है । परन्तु मुस्तिम लीग के लाहोर अधिवे- 
शन के ठोक बाद ही राजगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पर 
कांग्रेस ले केबल अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं की, प्रत्युत इस विषय 
पर सोचने का भी कष्ट नहीं किया । याद रखिये, इन्होंने लाडे औैट- 
लेण्ड के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव तो पास किया, परन्तु देश के 
विभाजन पर सोचने के लिये इन नेताओं के पास समय नथा | 
एबीसीनिया, चीन. स्पेन, पेल्स्टाईन, चेकोस्लावेकिया ओर पोलंड 
आदि के प्रति अपनी नीति प्रकट करने के लिए कांग्रेस ने काय- 
कारिणी की विशेष बैठक करके प्रस्ताव पास झिये हैं, परन्तु इस 
महत्यपुश विपय पर अपनी नीति प्रकट करना भी आवश्यक नहीं 
समका गया । आप कहेंगे कि डा० राजेन्द्रग्रसाब जी तथा आचाय 
झपलानी आदि ने तो पाकिष्तान का खुला विरोध किया है, परन्मु 
ये तो इनके व्यक्तिगत विचार हैं। साम्प्रदायिक निशंय को भी 
पहले “Anti-national, Anti-Democratic तथा Mis- 
0।७४०॥३ कहा गया था, परन्तु जब डा० अंसारी ने काँग्रेस से 
त्यागपत्र देने की धमकी दी तो एक अंसारी पर ३० करोड़ दद 
को बेच कर “Neither accept nor 70606” का सया 
फामूला बनाया गया । उसी साम्प्रदायिक निय द्वारा दी गई सीटों 
पर चुनाव लड़ कर उसे स्वीकार कर लिया और हम से कहा यह 
गया कि सये बिधान के साथ साम्प्रदायिक निणेय भी दूट 
जायगा। आज पंजाब और बंगाल फे हिन्दुओं से पूछिये कि 


छब्बीस 


यह निशाय टूट गया है अथवा हढ हो गया है। सर विप हारा 
लाई गई प्रिटिश योजना के अनुसार साम्प्रदायिक निशंय Settled 
०” हो चुका है। विधाननिमात्‌ परिषद्‌” के सदस्या का 
चुनाव इसी सांप्रदाधिक निणेय द्वारा होना लिया गप्रा है और 
काँ प्रेस ने इस पर कोई आपत्ति नही की, जब कि हिन्दुसभा ने 
इस का घोर विरोध किया है। वौन जानता है कि कल को कांग्रेस 
पाकिस्तान के विषग्र में भी नया फासूला बना कर इसे स्वीकार 
कर ले। मुझे यह कहते दुःख होता है कि कांगरेस ने सिद्धान्वत: 
पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है । कांगरेस के तत्कालीन डिक्टेटर 
गाँधी जी ने ३० माचे १६४० के 'हरिजन' में लिखा है......... 
“| cannot understand the Muslims’ opposition 
to bho proposed Constituent Assombly, Are 
opponents afraid that the Muslims League will 
not be elected by Muslim voters? Do thoy 
not roalise that any Muslim domand made by 
iho Muslim colegatos will bo irresistible? If 
the vast majority of Indian 0७00009 feel that 
icy are not one nation wilh there Hindu and 
viler bretheren wh’ will be able to resist them ? 
अर्थात यदि मुसलमानों का बहुमत यह अनुभव करता है कि हम 
हिन्दू तथा अन्य देशभाइयों के साथ भिल कर एक राष्ट्र नहीं 
हैं, तो उन्हे ऐसा करने से कोन रोक सकता हे? ६ एप्रिल 
१६४८ के 'हरिजन' भें गाँधी जी फिर लिखते हे-- Muslims 
will bo entitlod to dictate thelr own terms, 
Unless tho rost of पतात wishes to engage in 


सताईस 


internal fratricido, others wil have to sub. 
mit tbo Muslin dictation, JY know no non- 
violent mothod of compolling obedience of 
eighb crorcs of Muslims to the wil of the 
rest may represent, Muslims must have the 
same right of self-determmnation that the 
rest of indi las, Weare at present ळ joint 
family. Any member may ठळक division,” 
अथोन्‌ हिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार है, जो प्रथक्‌ होना 
चाहे हो सकता है | २९ जनवरी १६४२ के 'ह्रिजन' में लिखा है--- 
“TT want now just to confine mnyself to the four 
Muslim-majority-provinces. In them there is 
nutural Pakvstan, in the sense that tho por- 
manent majority can rule the minority.” अथात्‌ 
चार सुस्लिम-बहुमतनप्रान्तां में गांधी जी स्वाभाविक पाकिस्तान 
मानते हैँ और उन्होंने बहांके दिन्दुओं को मुस्लिम राज्य के सम्मुस् 
आत्मसमपण करने की शिक्षा दी है । अभी सर क्रिप्स के आने पर 
कांग्रेस कायसमिति की ओर से जो प्रस्ताब मौ? आज़ाद ने वि.प्स 
को दिया था, उसमें पाकिस्तान सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया 
गया है । उसमें लिखा छै-~ Nevertheless ihe committee 
cannot thing in terms of compelling tho 
people in any territorial unit (0 remain in an 
Indian Union against their deolared and 088. 
biished Wil,” इससे स्पष्ठ है कि भारतीय संघ से प्रथक होने 
बालां के प्रति कांग्रेस को सैद्धांतिक आक्षेप नहीं है और नां ही 


अठाईस 


बहू कह संघ में रहने को बाधित करेगी | १६ एप्रिल १६४२ के 
हरिज्ञम' में गाँधो जी ने खुले शब्दों में पाकिस्तान स्वीकार करते 
हुए लिखा है--- राई the vast majorty of Muslims 
regard thomsclves as a sbperate nation hav- 
ing nothing in common with Hindus and others, 
20) power on earth compell them to think other 
wise and if they want to partition India on that 
basis, they must have the partition unless 
Hindus want to fight against such a division,” 
गांधी जी मे इस लेख में न केवल पाकिस्तान को स्वीकार दी किया 
है त्युत उसे स्थापित करने फे लिये मुसलमानों को उभारा भी हे और 
हिन्दुओं के विरोध को नगण्य बताया है। गांधी जी को संसार में 
८ करोड़ मुसलमानों की शक्ति ऐसी प्रतीत होती है जिसे रोका नहीं 
जा सकता और ३० करोड़ हिन्दुओं को वे कुछ समझते ही नहीं हैं। 
गांधी जी भले न समझे परन्तु जिस दिन दिनू सरिता में उत्साह 
की बाढ़ आयेगी उस दिन यदि किसी मशारिकी या जिन्ना ने हज़ार 
दो हज्ञार वेल्याधारियों से उस प्रवाह को रोकमे का साहस किया 
ठो उसकी दशा ठीक बैसे ही होगी औसी गङ्गा की प्रबल धारा को 
मन-दो-मन रेत के ढेर से रोकने वाले की होती है । कई कांगरेसी 
नेता और भी आरे तक गये हैं। थी सत्यमूर्ति जी ने झुस्लिम 
राज्य को अंगरेक्षी राज्य से भे बताया है । में स्पष्ट कहता हूँ फि 
हमारे लिये तो रामराज्य ही भरे है किन्छु यदि अगरेज्ी राज्य और 
मुस्लिम राज्य में ही विकहप उपस्थित हो तो झंगरेजी राज्य मुस्तिम 
राज्य से सौ शुना आच्छा है। गांधी जी को जिज्ञा के राज्य में रहने 
से भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आखिरकार जिन्ना साइब 


इनचीस 


भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। यदि यही कप्तोरों है, तब तो भारत- 
मन्त्री मि० एमरी भी हिन्दुम्तान में-गोरखपुर में-री पेदा हुए हैं । 
गांधी जी को जिन्ना साहिब के पाकिस्तानी राज्य का अभी संभवत: 
ज्ञान नहीं है । पंजाब मुस्लिम स्टूडेंटस फिडरेशन! द्वारा प्रका- 
शित "खिलाफत पाकिस्तान स्कोम' तथा खाकसार नेता अल्लामा 
मशरिकी के ट्रक्श 'अक्सरीयत या खून! में इसका भल्ी-भांति 
दशन कराया गया हे । मशरिकी साहब लिरूते है--जिस तरह 
आअशरफ उल्ले-म्खलूकात की श्विदमत ओर नशवोनुमाश्न के लिये 
हैचानात ओर नवातात को कुर्बान करता जायज्ञ है, उसी तरह 
इस्लामी सफ़ाद के लिये रोर-मुस्लिमों को हर तरह इस्तेमाल करना 
एक इन्साफ है। हां, जिस तरह जानवरों को इस्तेमाल करने में 
बेरहमी ममनृद है, उसी तरह गैर-मुस्लिमों को ख्वामख्वाह अज्ञीयत 
पहचाना हर्गिज्ञ मस्तहासन नहीं । अलवत्ता; जहां मुस्लिम मफ्राद 
ओर गेर-मुस्लिमों के मफ़ाद में टक्कर हो, वहां इस्लामी मफ़ाद के 
नशबोनुमाअ की खातिर उनके मफ़ाद को पामाल करना किसी 
तरह इन्साफ के खिलाफ नहीं। झुगी का गला घोंट कर मार 
डालता ममनूह है, लेकिन अगर इन्सान को भूख लगी हो तो मुगा 
की जिन्दगी का ख्याल उसके जिबह करने में माम्हा नहीं हो 
सकता ।” खिलाफत पाकिस्तान की शासन पद्धति के विषय में 
लिग्वा है-“चू कि सिफ झुसलमान ही सुक्रम्मिल इंसान हैं. इसलिये 
हमारे छमूरे हकूमत (राज्य सद्ञालन) में राय देने का हक सिफ़ 

गुमलमानों ही को हासिल होगा । हमारा दस्तूरे हकूमत इज्तमाहे- 

उम्मत ( दलबन्दी ) और अतायते अमीर ( डिक्टेटरशिप ) का 
इम्तजाज्ञ ( मिश्रण ) होगा जिसका नाम खिलाफत है ।” यह है 

जिल्ला राज्य, निमभें रहने से गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं हे 


लीस 


इसी व; लिये. जिन्ना साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान सुष्ट 
के आरम्भ में था और अन्त तक कायम रहेगा । में कहता हूँ कि 
य; भारत देश सृष्टि के आदि में हिन्दुस्तान था, यह कभी भी 
सुस्लिमस्थान न. बता, यद कसो पाकिस्तान न बनेगा। हिन्दुस्तान, 
 .न्दुस्वान ही रहेगा चाहे हम पर कितनी ही विपत्तियाँ श्राथे, 
परन्तु हमें विश्वास है कि अन्त में हमारी विजय होगी । प्रातः 
काल की आस, बरसात की धूप, फूज की खुशबू खुदगज की 
दोस्ती ओर आत्याचारी का अत्याचार देर तक न? टिक सकता। 
ये पाकिस्तानी आन्दोलन भी चार दिन का तूफान है । पाकिस्तान, 
फिएकापरस्ती की अन्तिम हिचकियाँ हैं। यह बुमते हुए दीपक की 
अन्तिम की है । इसके बाद अंधेरा ही अधेग है। विश्वास रखिये, 
यदि हिन्दू आज सङ्गठित हो जायें तो आप देखेंगे कि पंजाब और 
गंपाल पाकिस्तान बनने के स्थान पर मुस्लिम आकांक्षाओं के 
सपाविहशल में परित हो जायेगे | 

अन्त में में आप से प्राथेता करता हूँ कि आप लोग हिम्मत 
न हारें। इससे भी बुरे दिनों में हिन्दू जीवित रहे हैं ओर आगे 
भी रहेंगे । यदि अब भी समय रहते हिन्दू जाग जायें और अपने 
सब साधनों को जुटा लें तो किसी नवीन कुरुक्षेत्र के मैदान में 
संसार की शक्तियाँ को हरामे की शक्ति अब भी हम में विद्यमान 
है । यदि हिन्दू यह समझ जायें कि प्रांतीयता, जातपांत, छूआछात 
आदि विचारों ने ही हमारी शक्ति को मष्ट किया है और हिन्दू 
युवक उस बिबरी हुई शक्ति को सङ्गठित करने के लिये बिरादरी 
के संकुचित सत्र से निकल कर अन्तर्जातीय और अम्तप्रोत्ीय 
सम्बन्धों के लिये प्रयत्नशील हो जायें। यदि हिन्दू यह समभ लें 
कि सैनिक भावता की कमी से इसारे राष्ट्र का पतन हुआ है और 


एकतीस 


ह 


ठसके उद्घाराथे गली-गली, गुद्दनगे-मुद्रम में सेविक-शास्वार्ये खोल 
कर समूचे राष्ट्र को अजेय दुग बना दें तथा यदि हिन्दू अपनी 
हीन भाषया का परित्याग कर यह निश्चय कर ले कि यदि इहलोक 
कणिक है तो परलोक भी क्षणिक, यदि इहलोक एक पडाब है तो 
परलोक भी एक पड़ाव है । पुनजेन्म होने से हमें बार-बार यहां 
ही आना पड़ेगा, इसलिये परलोक के साथ-साथ इहलोक का 
शासन भी हमें संभालना है, तो में आप को पूणं विश्वास दिलाता 
हूँ कि जिस प्रकार प्रीक, शक, हूण और #सलपानों के आक्रमण 
हमें नष्ट न कर सके, उसी प्रकार जब तक चांद ओर सूयं चमकते 
हैं. तब तक यद देश हिन्दुस्थान ही रहेगा। मेरी आप से यही 
अन्तिम विनय है कि जीवन की कष्टतन घड़ी रे भी न भूलिये कि 
दुःख में ही सुख का आभास रहता हे, अमानस को काली रात 
मं ही पूणिमा की चांदनी छिपी रहती हे । इसी प्रकार हमारी 
अवनति सें ही उन्नति की रेखायें दीख रही हैं। हम स्वतंत्र होकर 
रहेंगे । हमारा देश सदा आखण्ड रहेगा और हिमालय फे शिखर 
पर एक बार फिर से हिंदू पताका अवश्य लहर।येगी । 


[ यह व्याख्यान श्री ५० चरु जौ वदार्लकार ने दीनोचगर जिशी 
4 ६दासपुर) पंजाब, में 'पाकिहतान विरोधी सम्मेलन? के झभ्यर्षपद से दिया था ] 


भम 


प्रिय मित्रो | में बंगाल में अपने जीवन में प्रथम बार ही 
आया हूं। अतः इस प्रान्त की कठिताईयों का समो विशेष ज्ञान 
नहीं, इसके लिय में आप सब भाइयों से चमा वाहता हूँ। में 
समभाता हूँ कि यदि मान्तीय हुःखों को छोड़कर सावदेशिक दु खों 
का वणुन किया जाय तो यह अधिक लाभदायक होगा। इसलिये 
हिन्दू संगठन के विषय में दो-तीन बातों का बणच करूँगा । मेरा 
विश्वास हे कि यदि बंगाली हिन्दू उन्हें मातेंगे तो उनका कल्याण 
होगा । 

भाइयो | यह निश्चय रको कि भारतवपे के मुसलमान, 
दिग्दुओं के साथ मिलकर एक राष्ट्र बनाने को उद्यत नहीं ह 


तेवीस 


प्रतिक्षण जो कोई भी प्रयत्न कांग्रेस की ओर से हिन्द-भुस्लिम 
ऐक्य के लिये हो रदा है ओर मुसलमानां को अधिकाधिक अधि- 
कार देकर उन्हे प्रसन्न रखने के लिये जो समस्त प्रयत्न चल रहे हैं 
उन द्वारा वह खाई जो हिन्द ओर मुसलमानों के बीच में शताब्दियों 
से बिद्यमान हे, निरन्तर चौड़ी हो रही है । 


हिन्द झुस्लिघ एकता ! 


भाषा के प्रश्न को ही लीजिये--केबल दस बपं हुए, दस भी 
क्यों, पांच ही हुए कि बंगाल में एक ही आपा प्रचलित थी। भाषा 
की हृष्टि से भारतबर्ध का अन्य कोई भी प्रान्त बंग,ल के समान 
संगठित न था, परन्तु आज सुस्लिम-लीग की ओर इस संगठन 
को तोड़ने का प्रबल प्रयत्न हो रहा है ! उदू को राष्ट्रभापा बनाने की 
भाबना मुसलमानां में हढ हो रही है। बंगाल में इतिहास की 
पाल्य पुस्तक आधी बंगाली ओर आधी उठे में लिखी जा रही हैं| 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की यह अद्भुत मनोवृत्ति है। भापाओं, धम 
ओर जातियों को इकट्ठा कर देने से ही एकता स्थापित नहीं हो 
सकती । वास्तबिक एकता तो हृदय से होली हे । में एक प्रस्ताव 
आपके सामने रखता हूँ । प्रत्येक उपक्ति अपने आपसे हिन्दू मुस्लिम 
एकता का अवतार बन जाय । वह अपने सिर के आधे भाग पर 
तुर्की टोपी रबखे ओर आधा खाली, आधी ठोडी पर दाढ़ी रक 
ओर आधी सफा चट, एक टांग में पाजामा पहने और दमरी में 
भोती । ऐसा करने से वड हिन्दू-मुस्लिम एकता की सच्ची प्रतिमा 
बन जायेगा । यदि आप इस प्रस्ताव को सबंसम्मति से पास कर 
मुस्लिम लीग के पास यह कह कर भेज दे कि हमने सच्ची एकता 
स्थापित करने के लिये यह निर्णय किया है, में कहता हूँ कि आप 


यौत्तीस 


देखेंगे कि मुसलमान इस प्रस्ताव को भी ठकरा देंगे और इस बात 
के लिये लड़ेंगे कि पाजामा तो केवल एक टांग पर है, दूसरी पर 
तो अभी धोती हो है । वे आपको कहेंगे हम दोनों टांगों पर 
पाजामा चाहते हैं । 


भारत के टुकड़े हो रहे हैं! 


मुसलमान अपने में हो प्रथकू राष्ट्र बनाने का निश्चय कर चुके 
हैं| मुस्लिम लीग जेसी उत्तरदायी संस्था के प्रधान श्रीयुत जिन्ना 
ने स्पष्ट घोषणा की है कि हिन्दुस्थान को मुस्लिम-भारत और 
हिन्दू-भारत में विभक्त कर दिया जाये । ऐसी दशा में में समझता 
हैं कि मुसलमानां से मेत्री ओर समझोता करने का विचार ही नहीं 
उठ सकता। जिस मातृभूमि के लिये शताब्दियां से हम कष्ट उठा 
रहे हैं, जिसके लिये हमारे बीर हंसते-हंसते फांसी पर भूले, 
अण्डेमान में अपनी अस्थियों को गलाया और कारागार की काल- 
फोठरियों में अपनी आयु के बहुमूल्य बप यातनाओं में बिता दिये, 
उस हमारी प्यारी भूमि को मुसलमान ठुकड़ों में बांटना चाहते 
हैं। में कहता हूँ, जब तक भारत में एक भी हिन्दू जीता है बह इन 
टुकड़ों को सह नहीं सकता। यह निश्चय रखिये कि झुसलमान 
भाषा, धम और राजनीति की दृष्टि से अपने को हिम्डुओं से प्रथक्‌ 
कर रहे हैं। ते अपने में ही एक राष्ट्र बनाने की घुन में हं 
हिन्दुओं को आगामी सौ वपे तक समझना चाहिये कि इस देश 
में एक जाति न होकर दो जातियां बसती हैं। में चाहता हूँ मेरे 
कांग्रेसी मित्र भी इस संचाई को समझ परन्तु बे तो अन्धी आंखों 
पर दृरबीन लगा रहे हैँ । दूसरों के न चाहते हुए भी वे उनसे 
मित्रता करने को दौड़ रहे हैं। परन्तु मित्रता तो दोनों ओर से होती 


पतीस 


है । जब वक एक मित्रता ते करना चाहे, दूसरा मिश्रवा करने भें 
सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस की नीति एकता स्थापित कर 
सकती है. परन्तु बह एकता एक घाट पर पानी पीते हुए सिंह ओर 
गाय की एकता के समान होगी। इस दशा में गाय की सिंह से 
एकता समी हो सकती है जब कि लिह उसे निगल से । छातः शप 
है कि कांग्रेस एकता स्थापित नहीं कर सकती | हिन्दू अपने त्याग 
और कष्टों द्वारा एक हाथ से जो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त करते हैं 
ही दूसरे से भुसलगानों को देते. जा रहे हें । इसका परिणाम 
हिन्दुओं के लिये क्या होगा? हम हिन्दुओं को अपने ही देश में 
शुलाम बनकर रहना पड़ेगा । 
में स्पष्ट कहता हूँ; कया यह सत्य नहों हे कि बंगाल, सिन्थ, 
थू० पी० और सीमान्त प्रदेश में हिम्दुओं की दशा निटिश नोकर- 
शाही के समय से भी बदतर है। में आप से सच २ पूछता हुँ 
क्या शुमलमान आज उससे अधिक संतष्ट हैं जितना कि वे २४ 
वर्षे पर्ले थे। काँग्रेस ने शासन-सूत्र अपने हाथ में लेते ही 
मुसलगानों के प्रति मित्रता का व्यवदार प्रदर्शित किया, परन्तु यह 
सच्च कुछ किस के मूल्य पर ? मु कहना पढ़ता है कि हम हिन्दुओं 
के ! इस नीति का परिणाम कया हुआ ? यदि मुसलमान आज 
किसी से घृणा करते हैं तो बह काँग्रेस है जिससे बे सब से अधिक 
घृणा करते हें । कांग्रेस की नीति का यह स्वाभाविक परिणाम 
हा है । 
सपान व्यवहार का दांग! 
इमारे कांग्रेसी मंत्रियों ने यह सिद्ध करने के लिये कि 
हमारे शासन में युसलपावां को कोई कष्ट नही, विज्वप्ति पर विज्ञधि 
प्रकाशित को हैं । बम्बई, मध्यप्रान्त, सिन्थ प्रान्त और विहार के 


वरीस 


प्रधान मंत्रियों ने यह सिद्ध करने का जी तोड़ यन्न किया है कि 
मुसलमानों की उन्नति करने के लिये हमने शक्ति-भर प्रयल्ल किया 
हे । ओर उन्होंने क्या किया है? यह मेरे हाथ में आंकड़े है जो 
इनकी मुस्लिम सनोवृत्ति को बताते हैं। बिहार सरकार कती है 

कि यश्चपि हमारे प्रांत में झुसलमानां की संख्या १०९/ हैं तो भी 
हमने मुसलमानां को डिप्टी कलक्टशां भें २८१ शिक्षा विभाग में 
४८) ओर स्थानीय संस्थाओं सें २४/० अधिकार दिये हैं। यह 
सब कुछ काँग्रेस की नीति के समथन में किया है। काँग्रेसी 
मंत्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हें कि कांग्रेस सब से 
समान व्यवहार करती है, पर हिन्दुओं के साथ कया किया ? क्‍या 
सें पूछ सकता हूँ कि यह कांग्र सी मंत्री किनके बोट से चुने गये ९ 
यदि हिन्दुओं के बोट से, तो कया यह उनका कत्तेव्य नहीं कि उन्हे 
हिन्दुओं के साथ पूण न्याय करना चाहिये, जिनके बोट से बे मंत्री 
बने हे. । में पूछता हूँ कि क्या यह राष्ट्रीयता है कि एक जाति को 
केबल इसलिये अधिक अधिकार दिये जायें, क्‍योंकि नह एक 
विशेष धर्म को मनाने बाली है ओर कया तुम्हारा उनके प्रति कोई 
कःतेव्य नहीं जिनकी कृपा से तुम प्रधान मंत्री बने हो ? एक अन्य 
प्रधान मंत्री ( पं० पन्त) कहते हैं--में प्रत्येक मुसलमान को खुला 
आह्वान करता हूँ कि वह बताये कि मेरे प्रांत में उसे कया दुःख 
है १? प्रधान मंत्री साहब कहते है--“जहां कहीं धामिक प्रभ पर 
झाडा हुआ सेने सदा सुसलमानों का पक्ष लिया । सुहरंम शांति- 
पृत्रक शुज्ञरने के लिये हिन्दुओं का बाजा बन्द कर दिया गया ।” 
आगे चलकर पं० पन्त कहते है--“सुझे मुसलमानां नें कहा कि 
मुहरम होने से दस दिन तक हम शोक मानते हैं. ऋतः इन 
दिनों किसी प्रकार का गाना-बजाना नहीं होना चाहिये ।” इस 


| सेंबीस 


पर प्रधान संत्री ने कया किया ? कांग्रेसी सरकार ने सचमुच आज्ञा 
जारी की कि महरंम के दिनों में किसी प्रकार का बाजा न बजे | 
पं० पन्त कहते हैँ--- कई स्थानों पर शंख बजाना भी चन्द कर दिया 
गया ।” सोचिये, ब्रिटिश नोकरशाही के समय में भी हिन्दुओं पर 
ऐसी झकाबरें न थीं। ये हें राष्ट्रीय संस्था के कारनामे जो हिन्दू- 
महासभा को साम्प्रदायिक कहने का साहस करती है। सुनिये, 
कई स्थानों पर मंदिरां के घंटों पर भी पाबन्दी लगाई गई। यह 
सब कुछ कांगरेस को राष्ट्रीय सिद्ध करने के लिये किया गया। पं० 
पन्त अन्त में कहते हैं---“उन दिनों बिना श्राज्ञा हिंदुओं का कोई 
जलूस नहीं निकलने दिया गया। में आप से कहता हूँ, कया यह 
न्याय हे ? क्‍या यह उस संस्था की राष्ट्रीयता है जो अपने को 
भारत की सब से बड़ी राष्ट्रीय संस्था कहने का दम भरती है ? में 
समता हूँ अब हिन्दू संभा तक इस नीति को सहन नहीं कर 
सकती । हमें इसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। में जानता हूँ कि 
हमारे काँप्रेसी मित्र ईमानदार हैं, उनका उद्देश्य भी अच्छा हे, 
परन्तु उनकी नीति दिन-प्रतिदिन पतित हो रही है । काँग्रेस की 
नीति केवल हिंदू-विरोधी ही नहीं है. बल्कि बह सम्प्रदायिक झर 
अराष्ट्रीय भी है, परन्तु अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह 
नोति छोड़नी पड़ेगी । जितनी जल्दी वे इस नीति को छोड़ेंगे उतनी 
ही जल्दी उनका एकता का पागलपन भाग जायगा। ओर यदि 
यह नीति जारी रही तो में कहता हुँ कि मुसलमान विन-अतिदिन 
आगे बढ़ते जायेगे, जिसका परिणाम हिन्दुओं के लिये भयानक 
होगा। हिन्दुओं को अपने ही देश में दास बनकर रहना पड़ेगा । 

इसमें मुसलमानां का कोडे दोष नहीं । इस संसार में बही लाग 

एक पेसे हें जो अपनी मांगें रखते हैं ओर पूर्ण हो जाती हे, 


अठतीस 


वे जानते हैं कि हिन्दुओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है | मैं 
सममता हूँ, इनकी नीति सफल रही है। वे अपने लिये जितना 
अधिक प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं । परन्तु केवल हिन्दू ही संसार 
में ऐसे हैं. जो मनुष्यमात्र की सोचते हैं, उनसे उदारता ओर भलाई 
करते हैं, किन्तु अपने से अन्याय करते चले जाते हैं। हिन्दू 
राजाओं ने अपनी सहिष्णुता का परिचय देने के लिये अपने धन 
से मस्मिदें बनवाइ। में समझता हूँ उदारता की दृष्टि से ठीक 
है, परन्तु जहाँ तक मंदिर और मस्जिद का मशन है यह एक राहत 
नीति है। यदि हिन्दुओं को जीना है तो उन्हे यह नीति छोड़नी 
पढ़ेगी। आज हमें अपने सिवाय किसी दूसरे की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिये । जब संसार हमारे प्रति न्याय करेगा तो हम भी 
उनके प्रति न्याय करेंगे। किन्तु जब सब हमें लूटने में लगे हैं, 
अपने को लुटाना पाप है । वह हिन्दू जो नाग पंचमी के दिन विष- 
घरों को दूध पिलाता है उसे कोई भी अन्यायी नहीं कह सकता । 
हिन्दुओं | में तुम से कहता हूँ कि तुम्हें अपने को जीवित रखने 
के लिये अघ अन्यायी भी बनना पड़ेगा । 


हिन्दू-संगठन को आवश्यकता 

में आप से कहता हूँ कि आपको अपनी रक्षा लिये बंगाल 
में एक दृढ़ हिन्दू संस्था कायम करनी होगी । बंगाली हिन्दुओं के 
बढ़ते हुए ठुखों को दूर करने का यही एकमाज़ उपाय है। थद्यपि 
यह अत्यन्त सादा है, परन्तु अत्यन्त प्रभाबपूण है। प्यारे हिन्दू 
मित्रो | में आपसे प्राथेना करता हैँ कि आज से आगे आप लोगों 
को हिंदू राजनीति और दिंदूसभा का संगठन करना होगा ओो कि 
आप के हितों को रक्षा करने के लिये बाध्य होगी । आप पूछेंगे कि 


बन्तालीस 


वह हिन्दुसभा आप का कया करेगी ? देखिये, मातृभूमि के संकड़ों 
बीरों के बलिदान से आज हमें कुछ ९ प्रांतीय स्वाधीनता मिली 
है। यद्यपि यह अपुण हे तो भी इससे हमारा छुछ प्रयोजन तो 
सिद्ध हो ही सकता हे । यदि हिदू यह निश्चय करले कि आगे 
से नगरसभा ओर राजसभा में उन्ही लोगों को भेजा जायगा जो 
हिंद हितों की रक्षा करने घी प्रतिज्ञा करेंगे और उसके लिये 
लड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले तीन ही बघे के भीतर भारतबषं 
में सात प्रांत ऐसे होंगे जिनमें बिशुद्ध हिन्दू मन्त्रिमंडल स्थापित 
होंगे । थू० पी० के ही मामले को लीजिये। अदि पं० पन्त के 
स्थान पर कोई हिन्दणभावादी चना जावा जो खले आम अपने 
को हिंद कहता छीर हिन्दू हितां की बकाल करता तो इस प्रांत 
की दशा क्या होती ? ड्योंटो कोई मुस्लिमलीगी उसे हिंदूपरस्त 
ह कर बदनाम करता बह तुरन्त मुसलमानों से पूछ च 

मेरे प्रांत में तुम्हारी जनसंख्या क्या है? यदि उत्तर १४/ होता 
तो वह्‌ कहता, क्या तुम्हें नोऊरियां में १५/७ अधिकार मिले हैं ? 
यदि हां. तो देखो मे राष्ट्रीय मम्जी हूँ। तुम्हें तुम्दारी संख्या के 
अलुसार अधिकार दे दिये गये हैँ । में हिन्दू मतों से चुना गया हूँ, 
सेरा यह दसशुगा कतेड्य हे कि मे हिन्द हितों की रक्षा कहे) छत 

में उनके अविकार काट कर तुम्हे नहों दे सकता । यदि ऐसे योग्य 
ओर साहसी व्पक्ति हिन्दुओं छारा चुने जाते तो आज हिन्द 
देवियां का मुस्लिम गुणडां द्वारा भीपण यातनाओं का सामना न 
करना पड़ता । इस दशा में यदि यू० पी० में कोई हिन्द लड़की 
भगाई जाती तो उस गुण्ड को इत्तना कठोर दरड दिया जाता कि 
वह हिन्दू लड़की को छूने में भी उतना ही डरता जितना युरोपियन 
लड़की को । कया कारण है कि मुसलमान युरोपियन लड़कियों 


चालीस 


को नहीं भगाते ? सीमांत में हिन्दुओं के घर लूटे जाते हैं. हिम्द 
लड़ किया भगाई जाती हैं, बच्चे थैले में डाल कर उड़ाये जाते हैं। 
ये दारण कद्वानिय़ा आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। आप को मालूम है 
कि पठानों ने एलिस नाम की अंग्रज्ञ लड़की को उड़ाया था, उस 
का क्या परिणाम हुआ ९ सारा का सारा गांव धूल में सिला दिया 
गया | उस दिन से कोई पठान अंगरेज्ञ लड़की को छुने का साहस 
भी नहीं करता । यदि हिन्दू लड़कियां के विषय भें भी ऐसा ही 
किया जाता तो सीमांत ही यह लूट बन्द हो जाती | 
दोप कस का ? 

परन्तु क्या वत्तमान मंत्रियों में यह साहस हे?निही, वे तो इस 
नीति का बिरोध करले हूँ । बे तो हिन्दू मतों से चुने गए होने पर 
भी मुस्लिम हितों की रक्षा के लिये बचन-बद्ध हैं। वे आदमी बुरे 
नहीं, परन्तु उनको नीति बुरी है। वे देश-मक्त हैं, परन्तु उनकी 
देश-भक्ति भी एक प्रकार का पारालपन हे । दोष क्रिस का है? 
दोप हमारा है कि हम ने ऐसे व्यक्ति चने । हमारी सारी नीति ही 
गलत है । 

मुस्लिम नीति 

मुसलमानों को देखिये, उनकी कया नीति हवै? उन्होंने उसी 
को चुनकर भेजा जो उनमें कट्टर मुसलमान था। यही कारण है 
कि बङ्गाल ओर पश्चाब, इन दों प्रांत में ऐसे मंत्रीमण्डल् बने जो 
स्पष्टतः अपने को मुस्लिम लीगी कहते हें । बंगाल के प्रधान मंत्री 
श्रीयुत फश्चतु रक अपने को खुले आम मुस्लिम लीगी कहते हैँ । वे 
मुस्लिमपने से भरी हुई वकवृतायें देते हैं | अपने शासन को साफ़ 
शब्दों में 'मुह्लिम राज्य! कहते हैं, और अपनी जाति के लिये 


इक्तालीस 


जितना कर सकते हैं, करते हैं। उन्होंने अपने प्रांत में ६०/ 
नौकरियां मुसलमानों के लिये सुरक्षित रक्ली हैं। अब वे कलकत्ता 
कारपोरेरान को अपने ढंग से सुधारमे का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस व्यक्ति के साहस को देखिये | परन्तु मुस्लिम दृष्टिकोण से 
यह घ्रशंमनीय हैं। अब पंजाब के प्रधान मंत्री सर सिकन्दर 
हयातखां को लीजिये | इनके साहस को देखिये । ये मुसलमानों 
के लिये सब कुछ कर रहे हैं। कयां? क्योंकि बे इसी शत पर 
चुने गए हैं. कि मुस्लिम हितों की रक्षा करेंगे। दूसरी ओर हिन्दू 
टिकट से चुने गये मन्त्रियों की दशा देखिये । मुस्लिम मन्त्री, 
मुस्लिम लीग के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु हिन्दू मंत्री हिन्दू - 
सभा के सइस्प्र नहीं हो सकते । हिन्दू वोट से चुने गए कांग्रेसी 
संत्री हिन्रू-सभा के सदस्यों को कहते हे--तुस कांग्रेस से धकेल 
कर बाहर कर दिये जाओगे। मानो राष्ट्रीयता का अभिप्राय यह 
हो कि हम हिन्दू होना ही छोड़ दें। मानो राष्ट्रीय संस्था से हिन्दुओं 
का कुछ सम्बन्ध ही नहीं। क्या यह सस्य नहीं कि हिन्दू -सभा 
का कोई सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता ? यदि आज 
में कांग्रेस में जाऊं तो मेरे जाते ही मुझ से पूछेंगे 'क्या तुममे 
हिन्दू-सभा के प्रधानत्व से त्याग पन्न दे दिया है? में साफ़ कहूँगा 
“में राष्ट्रीय हू, कांग्रेस के चार आना टिकट पर नहीं, अपितु 
अपने हृदय के दिकट पर । जब तक मेरे देह में रक्त की एक 
भी बूंद शेष है में अपने को हिन्दू कहता रहूँगा अ)र हिन्दुत्व 
फे लिये लड़ता रहूगा। हिन्दुओ | निश्चय करो कि जब आयामी 
चुनाव आये ओर कोई प्रतिनिधि आप से बोट' माँगे तो आपने 
साफ़ २ पूछना क्या तुम हिन्दू हो ९” यदि वह कहे “नहीं, में 
तो राष्ट्रीय हूँ” तो आपने कहना जाओ, जहां राष्ट्रीय वोट 


ब्ृयालीस 


मिलता हो या तब तक प्रवीक्षा करो तब तक राष्ट्रीय बोट नहीं 
आते, यहां तो हिन्दू बोट हैं । जब चुनाव पद्धति ही सारी साम्प्र- 
दायिक है ओर उससे चुने जाने में शर्म नहीं, तो फिर हिन्द कहल;ने 
में क्या शमे घरी हे ? जब कोई व्यक्ति आकर आपको राष्ट्रीयता 
का उपदेश दे ओर आपको राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा करे तो आप 
उसे कहिये “चुनाव के दिन तो आप सब हिन्दू होते हैं, किन 
ज्यों ही चुनाव समाप्त हुआ, आप अपने को राष्ट्रीय कहने लगते 
हुँ। यह धोखा है। यह धोखा ही नहीं हिन्दुओं से विश्वासघात 
भी है। चुनाव के दिन आप बढ़े गव से अपन को हिन्दू लिखाते 
हैं, हिन्दू. कहते हैं और हिन्दुओं से बोट मांगते हैं । परन्तु चुने 
जाते ही अपने बोटरों को ठुकरा कर अपने को राष्ट्रीय कहने लगते 
हैं । यह धोखा ओर विश्वासघात महा पॉप है | 
हिन्दू नीति 

इसलिये में आप से कहता हूँ कि अब से आगे आपकी राज" 
नीति हिन्वू-राञ्ञनीति होनी चाहिये । राष्ट्र-नीति हिन्दू-राजत्नीति के 
बिना चल ही नहीं सकती ! इसलिये प्रत्येक हिन्दू को उन लोगों 
को बोट देना चाहिये जो स्पष्टतः हिन्दू-हितो की रक्षा के लिये 
वचनबद्ध हो । इसका परिणाम क्या होगा ? ऐसे चुने हुए लोग 
हिन्ू-हितरक्षक मामले का ही पक्ष महण करेगे । आज बगाल में 
मुसल्लमानों के लिये ६०९ नौकरियां सुरक्षित की गई हैं, परन्तु 
यदि आपके सब प्रतिनिधि हिम्दू-सभावादी होते सो यह नियम 
कभी भी पास न हो सकता। वे इसका घोर विरोध करते । वे 
कांग्रेसी सदस्यों की भाँति उदासीनता की मनोचृत्ति प्रदर्शित न 
करते | काँग्रेस ने साम्भदायिक निणुंय' (Communal Award) 


वेतालीस 


के लिये कपा किया? ऐसे महृत्वपूणं विषय पर काँमेस जैसी 
राष्ट्रीय कही जाने बाली संध्या ने, जो हिन्दू-सभा को साम्प्रदायिक 
करती है 'ल स्वीकार करो और न इन्कार करो, की नीति प्रहण 
को और आज वी कांग्रेस कहती है 'जातिगत निशय ( Com. 
पाक A274 ) तो स्थापित हो चुक्रा है। देखिये हिळू-सभा 
ने झया किया? हमने इस जातिगत निणय को स्वीकार नहीं 
किया । हम आज भी राष्ट्रीय निश॒य! की माँग कर रहे हैं। इस 
लिये में कहता हूँ कि आज से बंगाल में हिन्दुओं की एक ऐसी 
सुखद संत्या होनी चाहिये जो तब तह काँग्रेस की नीति पर चलने 
का ब ध्य स होतो जब तह कांग्रेस अपनी वीति में परिवतन नहीं 
का लेतवों। यदि काँग्रेस आपनी नीति में परिबतन करेगी तो 
हम पिलर काम करने को तैयार हैं | किन्तु जब तक उसकी यही 
नीति जारी है, हमें डिन्टू-हित रक्षक एक पूवक संध्या बता कर 
काम करना होगा, जो बंगाल में हिन्दुओं की हर कदम पर रक्षा 
करेगी। में पूछता हूँ कि हिन्दू टिकट से खड़ा होने में किस बात 
की लजा है? यदि हमारे उच्च-कोटि के बिद्वान और साहसी युवक 
हिन्दू टिकट से हिन्दु मं के प्रतिनिधि होकर जाये तो इससे देश 
का बहुत भज्ञा होगा । अब से हमें अपनी यह नीति ही बना लेनी 
चाहिये कि हम हिन्दू-विरोधी को बोट न देंगे । कल्पना कीजिये 
यदि डाक्टर गंजेके समान कट्टर हिन्दू किसी प्रान्त का प्रधान भंत्री 
बन्‌ जाये तोक पा होगा १ स प्रमिये, मै ही यदि किसी मान्त का 
घान मंत्री बनाया जाता हूँ ( यद्यपि मे आपको विश्वास विलाता 
हें कि में कभी भी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य तक भी 
बनने को खड़ा ने शोझंगा ) तो क्या करूंगा? ज्यां ही सुभे 
समाचार मिलेगा कि थू० पी० में सुहरम के कारण बाजा बन्द 


सञ्षाहरीस 


कर दिया गया हे ओर बिवाह पार्टी भी बाजे के साथ शुजरमी 
व कर दी गई हैं, तो में तुरन्त मध्यप्रांग्त में हिंदुश्यों को आज्ञा 
दुगा कि सस्जिदां में दी जाती हुई अर्जा को सुनना बन्द कर दें, 
क्योकि इससे १२ मील दूर स्थित मंदिर की पूछा में खलल पड़ता 
है। इसका यदो हल हे | में कहता हूँ कि यदि आप ऐसा साहस 
करके एक बार कह ही दें तो सुसलमान आपके पाम आवेगे आर 
सममीते की कोशिश करेंगे। में पूछता हूँ क्रि यदि मस्जिद के 
सम्मुख चाजा बजाने पर उन्हें आक्षंप हे तो मस्जिदे साव जनिक 
सडका पर बनन ही क्‍या दी जाती हँ? क्‍यों नहीं मुसलमान 
हिंद साधुओं की भॉति जंगला में जा कर ध्यान लगाने ? ऐसा 
साहस पेढा करन का केवल पक हो तरीका है कि आपा. दृ 
सोट दे और हिंद को ही चन । इस प्रकार सात प्रान्तों में शुद्ध 
हिंदू गेत्रिमंडलस्थापित होरे । थे सब हिंदुसभा के सदस्य हरी । 
इससे प्रजा में हिंदसभा का सान ऊँचा हो ज्ञायेगा। तब अपने 
को राष्ट्रीय कहने बाले हिंदू आपके पास आकर कहेंगे, हम भी 
तो डिंद हैं, यह देखो हमारी चोटी, यह हमारा यज्ञोपबीत, इतनी 
हमने शुद्धि की और इतना हम प्रतिदिन गायची का पठ करते 
हैं। तब घे अपनी गांधी टोपी उतरेंगे और विरज्ञा फेंक कर 
भगवा करडा उठायेरे, परन्तु यह सब केवल आपके बोट पर ही 
आशित है, । 


ए'दता की प्रार्थना ! 


अन्त में में आपसे कहता हैँ कि आप शूद्र, नमः शूट, 
सनातनी, सम्ताजी, सिक्स, बौद्ध सभी आपस के भेदभाव सुला 
कर, छु्ाङूत मिटा कर तीस करोड़ के तीस करोड़ एक व्यक्ति की 


पैंधालोस 


iu है 


भान्ति खड़े हो जायें। हग सब एक हैं। हमारी भाषा एक है। 
हमारी संस्कृति एक है। हमारा इतिहास एक है। सबसे बढ़ कर 
हमारा नाम एक है। यह देश हमारा है, मुसलमान का नहीं 
अंगरेज्ञ का नटी, किसी ओर का नहीं। मेने आपको स्पष्ट ओर 
सीधा साग बताया है यदि आप इस पर विचार करेंगे ओर इसे 
क्रियान्बित करेंगे तो में कहता हूँ कि एक बार हम सब इकट्रे 
होकर अपनी साहभूमि को विधर्मियों और विदेशियों के पंजे से 
छड सकेंगे । 


| यह वीमि ह+4.राह्पति वीरं सावरकर ने बंगाल आती दिद 
पम्मेश॑ग के अध्यक्ष पर्द पे ुंलमा में दिया था | 


हयालीसे 


बस्यो | आज मेरे आरमन्तं पशे आप लोगों ने मॅश जॉ 
भव्य स्वागत किया है उसके लिए मै आपको धभ्यवाद देती हैं | 
भहाँ मी नवयुवक बैठे हैं वे. इस स्वागत को वेग्बकर यह सोचते 
होंगे कि समाजसेवा से स्वागतं मिलता है | अंत! सावेजभिंक 
सेवा सान के लिये करनी चाहिएँ, परन्तु यथाथता ऐसी नहीं है । 
 स'माजंन्सेवा मध्य, सेवा के मागं में पंगा धरते ही यह ससम 
लता है कि मेरा माग कंतकाीर्ण है | इसी लिये हज़रत ईसा 
सूली की ओर देखते थे; सम्माम की ओर नहीं। ऋषि दयानन्द 


सेंतालीस 


क्षपभरे प्याले को निः।रते थे, गान को नहीं। क.रागार से मुश्त 
होने के पश्चत प्रतिष्ठा का भाव कभी स्वप्न में भी बीर सावरकर 
के मन में नहीं आया । इसी लिये आज देश-देशान्तरा के सह्खा 
लोग इनकी चरशबन्दना कर रहे हैं । आप मेरे त्याग को बात 
कःते हैं, परन्तु में तो अपने को बलिदाना के नगर की देहली पर 
जड़ा हुआ पाता हूँ । सुक तो सभी आर अमरात्मार्य आर हुता- 
स्मा इृप्रिशोचर हो रही हें । बह देखिये महाराज युधिष्ठिर क 
राजधानी इन्द्रप्रध्थ के खरडहर पती गारवगाधा सुना रहे । 
इधर देखिये, मइरौली के ध्यंसाबशेपी से महाराजा प्रथ्वीराज की 
बीर कथा सनाई पड रही हे । यह जो चोंदनी चोक में फुड्बारी 
शाम्त पडा है, यह कभी सुगला का फाँसीचर था ओर तब यह 
लहू की बौछार किया करता था । यहीं पर बन्दा बैरागी और 
इसके सात सौ साथियों का प्राणांत किया गया था। प्रति- 
दिन सौ-सौ सिक्खों के सिर उतारे जाते थे । आठे दिन 
बन्दा की यारी आई । बह और इसका नन्हा बच्चा लोहे के पिंजरे 
मे बन्द थे | बच्चे को सार कर उसके लोधड्टे वन्दा फे सुह पर 
पके गये | अंज्ञीरां में जकड़ा ह्मा बन्दा यह भी सह गया । गरम 
गरम, ल!ल-लाल लोहे की सीखे बम्दा की देह पर लगाई जान 
लगीं | मांस जल-जल कर नीचे गिरने लगा । होडया दिखाई 
देने लगीं । हड्डियों का पिंजर हाथी के पेर तले कुचलषा दिया 
गया । मांस नुचते समय जब बन्दा का लहू नीचे गिरता था तो 
बह उसे हाथों पर लेकर मुह पर मलता था । जल्लाद के पूछने 
पर बन्दा ते उत्तर दिया--“धरस पर भरते वाले का चेहरा 
पीला नहीं, इस तरह लाल हुआ करता है |” यहद देखिये, घण्टा 
घर तिर उठाये खड़ा है। यहीं पर संगीन छाती में घुस जाने 


श्ठतःलोस 


पर हतान्मा श्रद्धानम्द ने गरज कर कहा था--“हिम्मत होतो 
राइप़न चला दे, सन्यासी का सीना खुला है!” इसी नगर को 
सड हों पर भाई मतिराम को आरे से चीरा गया । यहीं पर शुरु 
तेगा बहादर का बघ हुआ। यहीं की गलियों भें १८४७ के स्वातरूपर- 
युद्ध दे बीर स्वतन्त्रता की एकार मचाते हुए सर शिदे । न जाने 
कितने हजार घमवीरां के सिर इस नगर की सांब सें पड़े हुए हैं । 
उन वीरात्मायां की पंक्ति में खड़ा होने का साहस भीमे 
कर एकता हूँ | 


मेरे कारागार से मुक्त होने फे कारण आज आप लोग 
प्रसन्न हैं, परन्तु मे तो अब भी अपने को कारागार में खड़ा हुआ 
पाता हैं. । बह मेरठ का बन्दीगृह था, जहां एक हज्ञार फेदी रहते 
घे ओर यह भारत का केन्द्रीय बन्दीयूई है, जहां चालीस क 
मनुष्य पशुओं से भी बुरा जीवन बिताते हैं । घन्दीगृह के बन्दी 
की दोनां समय भर-पेट सोजन तो मिल्न जाता है, परन्तु यहां 
करोड़ों लोगो के पेटों पर अन्न की नाकाबन्दी हो रही है। कारा- 
गार के आजन्म कैद से लोटने की आशा तो रहती है, परन्तु 
इस जेज्लखाने के कैदी जन्म से ही पराधीनता की शद्नलाओं में 
जकडे हुए पैदा होते हैं. और वे शङ्कलाएं मरने पर चिता के साथ 
जलकर अस्म होती हुं । सम्भव है यहां कुछ ऐसे सज्जन भी आये 
हों जिन्हें यह जान कर प्रसन्नता हुई हो कि आखिर हाईकोट से 
भी सञ्जा बहाल ही रही अतः पन्त मंत्रिमण्डल ने निश्चय ही मुझ 
से न्याय क्रिया था। ऐसे भाई से में कहना चाहता हूँ कि यदि 
यदी कसौटी है तो ईसा को सूली पर चढ़ाना भो न्याय था; 
सुस्रात को विप खिलाना भी ठीक था और लोकमान्य तिलक का 
निवोसन भी उचित था। यदि इन सबके विपय में आपकी धारणा 

उनचास 


दूसरी ही है तो में भी उसी का अधिकारी हूँ। मुझे इस विपय सें 
अधिक कुछ नहीं कहना ! में उन्ही शब्दों को दोहराता हूँ जिन्हे 
मंगल पुल भगवाच सिक कह नुक डू नका 

यद्य इस जूरी ने मुझ को अप्राधों ठडराया है, 

तो भी मेरे मन ने झुमको भिर्दोषी बतलाया हे | 

इश्वर का संक्रेत मनोगत दिखलाई ये मुझे पडे, 

मेरे संब्ट सदने से ही हिन्दू राष्ट का दुःख खले? 

इस प्रारम्भिक निवेदन के पश्चात्‌ में आज आप लोगो को 
हिन्द सभा के विषय में कुछ जानकारी कराना चावता हैं ! घन 
ग्रौर प्रचार-साधनों की अत्यल्पका के कारण जन-साधारण तक 
हमारा संदेश पहुँचता कठिन हो रहा है । जा कुछ धीमी-सी 
आवाज़ जनता तक पहुंचती भी है वह इतनी विक्त होकर जाती 
है कि उसे सुन कर लोग इससे छूएा करन लगते हैं। इसमें 
हमारा कोडे अपराध नीं है काकि हमारे देश संभी पत्र 
ओर समाचार एजेंसियां काँमेस के प्रभाव में हैं ऑर वे टिन्दु- 
सभा को कुचलना ही खगाज्य का मलमन्य समके बेठी हैं । 
हिन्द के मदल्वपूण मम चारों को छिपाना तथा कांग्रेस के 
अनावश्यक समाचारों को भी विशेष स्थान देना इस केश में 
सम्पादन-कला की उत्कटता का अमाखपत्र है। धन के बभ पर 
अपनी प्रतिस्पणी संस्था को हर सम्भव उपाय से नीचा दिखाना 
ही इस अभागे देत में सच्ची देशभक्ति मानी जाती है। ऐसी 
दशा में ज्ञो ब ते में आज आप से कहने लगा हूँ यदि वे नवीन 
प्रतीत हाँ तो उन पर आशये करन की कोई बात नं है । 
हिन्दू-सभा के दृष्टिकोण को ठीक-ठीक समझाने के लिये 
में आप को दो शताब्दि पोळे के इतिहास पर ले जाना चाहता 
पचास 


ह जबकि इस्ट इंडिया कम्पनी भारत में अपना प्रशुत्म जमा 
रहो थी | इस्ट इडया कम्पनी के आगमन क समय भारत का 
नक्शा इस प्रकार था>-ऊपर नेष ल में गुरखा हिन्दू राज्य करते 
थे । नीचे पंजाब में सिकख हिन्दुओं का शासन था । राजपुताने में 
राजपूत हिन्दू शासक थे और देहली से तंजावक्त (लंजोर) तक तथा 
द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक का सम्पूण प्रदेश मराठा हिन्द ओ के 
आधीन था । कोल्यापुर, घार, देवास, आंध, घडोदा, नागपुर, 
इन्दर, पूना, गबालियर, और फासी को अपनी राजधानियां घना 
कर अनेकां मराठा सरदार शासन कर रहे थे । इस प्रकार अंग्रेजी 
राज्य की नींव जमने से पहले हो हिन्दु ने एक हिन्द! नाम स 
एक लि भावना से प्रेरित होकर ए एक 'हिनूः ध्यजा के 
त्वे इकट्रे हो कर 'हिनग्वू-पाद-पादशादी' स्थापित कर ली थी। 
सेंकड युद्धा में मुसलमान हिन्दुओं से चुरी तरह परास्त हुए थे । 
मसलिम चाँद, हिन्द सूयं के सम्मुख हार माने कर बंठ गया 
था | समस्त भारत एक घार फिर से हिन्दुओं के आधीन हो 
गया था और लगभग आधी शताब्दि तक मराठा लोग हिभ्दत्तान 
के शासक बने रहे । उस समय निञ्गाम, नवाब, सरदार और 
ऋालमगीर विद्यमान थे, परन्तु अब उनके नामका जादू सि 
चुक्रा था। बङ्गाल का नवाथ अलीयरदीखां मगठा को १२ लाख 
रुपया चौथ देता था । टीपू सुलतान आर हेदरअली, मराठा 
सेनाओं से परास्त होकर नियमिल खप में कर दे रहे थे ! हेदरा- 
बाद के निज्ञाम ने तो अपनी शाही सुहर ही भाऊजी के हाथ में दे 
दी थी कि जो शर्ते चाहो लिख दो, में उन्हें मानने को तय्यार हूँ । 
दिल्ली का मुराल सग्राद_ सिंधिया का कदी बना हुआ था आर 

स से दिये जाते हुए ६५ हृज्ञार रुपये बार्षिक की पॅशन 


श्काबंस 


पर ुक्षारा वरता था । दिल्ली पूना का एक उपनगर ( सबंध ) 
माज रह गया था। भारत ही नटी, अपितु समख एशिया की 
राजनीति का केन्द्र उस समय पूना बना हुआ था । पेशवा के 
दरबार में ईरानी, अफगानी, फें च, पोरचुगीज़्, डच और अंग्रे ज्ञ 
इत रहते थे। पानीपत की विजय हार बन चुही थी। अइमद- 
शाह दरानी ने हिन्डस्थान की र जमीत में भाग न केसे की 
घोषणा कर दी थी । अवस्था यहां तक बदली थी कि कहां तो 
हिन्दुस्थान के लोग अपने झगडा के निपटारे के लिये बाहरी 
शक्तियों को आमम्म्रित करते थे कहां १० मई १७५८ के दिन 
हैरान के शाह ने कम्धार' पर आक्रमण करने के लिये रघुनाथ जी 
भोसले को निमन्त्रण भेजा था । इस दशा में जब अंग्रेज्ञों ने 
साम्राज्य का बिस्तार आरंभ किया तो उनकी खूनी लड़ाईयां हिन्दळी 
के साथ ही हुई । शुरखां, सिक्खों, राजपूतों, जाटों और मराठो 
के भग्मावशेयपां पर ही अंग्रेजी राज्य खड़ा हुआ । स्वयं अंग्रेज 
भी इस बात को समझते थे कि देशकी वास्तविक शक्ति मुसलमान 
होकर हिन्दू ही हे । इसका पता बन्हें १७४७ फे प्लासी के 
संग्राम में ही लग गया था । लाड कईंब जब सो रहा या वों 
लड़ाई आरम्भ हुई और जब बह जागा तो उसने अपने को 
विजयी पाया । हिन्दू राजाओं को कुचलने के बाद मुसलिम 
नवाब को आधीन करने में अग्नज्ञों को कोई विशेष कठिनाई 
नहीं हुई । इम बात को जान कर कि हमने राज्य हिन्दुओं से 
छीना है; अंप्रज्ों ने यह निश्चय किया कि हिन्दुओं में से हि 
भाव मष्ट कर दिया जाये आर इनके संगठन को इतना खोखला 
बना दिया जाये कि यदि कभी हिन्दुओं में थह विचार 
उत्पन्न भी हो कि राज्य हमसे गया है, तो शक्तिहीन होने से बे 


लावत 
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कुछ कर न सकें। इस दशा में प्रथम प्रयास ईसाई पादरिय 
हारा हिन्दुओं का धमपरिवतेन था । परन्तु १८५७ के बिगे 
ने शङ्गरेजों के इस स्वप्न को तोड़ दिया और महाराची 
बिम्टोरिया को घोषणा करनी पड़ी कि हम किसी के घमे में 
हस्तक्षेप न करेगे । १८४७ के विद्रोह के बाद शस्त्र छिन जाते 
पर भी हिन्दुओं ने हिन्दू राज्य स्थापित करने के लिये सामूहिक 
ओर वेयकिक प्रयत्न जारी रवखे । वासुदेव घल्वन्त फडके से 
लेकर सरदार भगतसिंह तक्र के सभी क्रांतिकारी इसी भावना 
से भरें हुए थे। १८४७ के विद्रोह की पराजय के बाद ही बासुदेव 
बलवन्त फडके ने महाराष्ट्र भे और रामसिंह ने पञ्जाब में 
हिन्दू राज्य स्थापित करने का यज्ञ किया। मदनलाल हींगरा, 
चीर सावरकर, भई परमानन्द, देशभक्त हरदयाल ओर सरदार 
भगतसिह--सभी का पक ही डहेश्य था। हींगरा से फासी पर 
चदृते समय घोषणा की थी--“एक हिंदू के नाते मेरी यह हार्दिक 
इच्छा है कि में फिर ले हिंदुस्थान में पैदा होऊ और अपनी मां 
को बन्थनमुक्त करने के लिये बार-बार जन्म धारण करता रहूं | 
सते गीता के संदेश से प्रेरित हो कर ही ऐसा किया है ।” फांसी 
पर लटकने से पूर्व भगवसिह ने गाया था--'मांमेरा रङ्ग दे 
बसन्ती चोला, जिस रङ्क में रङ्ग के शिना ने मां का बन्धन 
खोला ।? 

प्रथम प्रयास में विफल होकर अङ्गरेजं ने दूसरी चाल चली । 
इस नवीन नीति फे सुत्रधार लाडे मेकाले थे । इनका कहना था 
कि यदि हिंदुओं भें पश्चिसीथ ढंग की शिक्षा प्रचलित कर दी 
जाये तो वे आप से आप हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे । मैकाले 
ने अपने दामाद को लिहे एक पत्र में लिखा है कि हिन्दू युष्को 

ब्रेपन 


में पश्चिमीय शिक्षा का प्रवेश होने पर वे स्वतः ही हिद होने भें 
लज्ञायेगे और अगरेज्ञीपने से प्रेम करेगे । भकाले की भविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध हुई । इस नवीन शिक्षा में दीक्षित हुए लोग हिंदू नाम 
से छशा करने लगे, मानो हिंद चोर-पिता का पुत्र हो । उन्ह हिन्दू 
धमे ओर दिंड संस्कृति, अंग्रेज़ी सभ्यता के सम्मुख हेय प्रतीत 
होने लगी । इतना ही नहीं, वे थहां तक बढ़े कि अङ्गरेजञो राज्य को 
'बीय देना समझने लगे और उसे स्थिर रखने की आथनायें करने 
संगे । हिंदुओं के इस पतन को देखकर अङ्गरेक प्रसन्न हुए, परन्तु 
मुसलमान इम प्रवाह में नहीं बहे। परिणामत: हिंद की शक्ति 
ग्वशिडत हो गई आर मुसलमान संगठित रहे। हिंदू की यह 
निबलता ही अद्जरेजी राज्य की हृढ़ता का कारण हुई । 
यद्यपि इस नवीन शिक्षा के प्रवेश से लदुओं की नवीन संतति 
में से हिंदुत्व की भावना नष्ट हो रही थी, तथापि समय-समय पर 
कहीं-कछों इंदू अयो त चमक उठती थी ओर एकाध हिंद अपने 
खोये स,झ्लाउ्य को फिर से लेने का यत्न करता था। उस समय 
जो कोड खुले रूप में अपने को हिंद घोषित करता था, सरक़ार 
उसे संदेह की हृष्टि से देखती थी। इस नामाबशेष दिदू-भावना 
को नष्ट करने के लिये सन १८८६ में कांग्रेस! नाम से एक 
नवीन संस्था की स्थापना की गड । याद रखिये, वासुदेव बलवन्त 
फडके के आंदोलन को कुचलने के ठीक बाद ही फांग्रेस की 
उत्पश्ति रई । प्रारम्भ में ब्रिटिश सरकार ने इसे पाला-पोस! 
यह ध्यान देने योग्य बात हे कि इसके ग्वत्तकों में से एक भारत 
के वायसराय खाड डफरिन भी थे । बहुत समय तक यह संस्था 
हझु.म, वेडरघन आदि ब्रिटिश सिविलिप्रन्स के हाथों में रही! 
बाद में साबजनिफ दित की भावना से प्रेरित हुए देशभक्त भी. 


यौवन 


इसमें सम्मिलित हुए और कालान्तर में यह संस्था भारतीय 
राष्ट्रीयता आर देशभक्ति की प्रतीक बन गई: परन्तु इस समय तक 
अंग्रेज्ञां की वियाक्त हिदवरोधी नीति घर कर चुकी थी । अंग्रेजी 
राजनीतिज्ञों हारा बनाई हुई राष्ट्रीयता की परिभाषा ही कांग्रेस 
ने अपना ली थी | अज्लरेजों ने हमें बताया कि फ्रांस एक भूमिखंड 
है, इसलिये उस पर रहने वाले फ वे कहलात हें । इसी प्रकार स्पेन 
सें रहने बाले स्पेनिश, जमनी में रहने वाले जमन ओर इज्जलेंड में 
रहने वाले अक्रेज हैं। ऐसे ही दिन्दुस्थान भी एक भूसिखण्ड 
(Territorial पाप ) है अलः यहां रहने बाले हिंदू, सुसल- 
मान, ईसाई, यहूदी--सब्न को मिल कर हिन्दुस्थानी राष्ट्र 
( Nationa पा.) बनाना चाहिये! एक देश में रहना ही 
ाष्ट्रोयता के लिये परमावश्यक है, चाहे उस देश के लोगों का धस 
भाषा.संस्कृति,सभ्यता, इतिहास और राजनीतिक महस्वाकांक्षाये 
भिन्त ही कर्यो न हों। ऐसी विचारधारा हमारे देश में प्रचलित 
की गई । हिंदुओं ते इस वियार का आदर किया, क्योंकि यह 
उनके विश्चबन्धुस्न के सिद्धान्त से मिलता था । इसलिये 
हिंदू भारी संख्या में कांगरेस में स म्मालित हुए, परन्तु मुसलमान 
प्रास्म्भ से ही कांगरेस से दर रहे और आज तक उनकी यही 
मन्पेवृत्ति है। यह विचारधारा घुरी न थी यदि सुसलमान भी 
सामूहिक रूप से कांगरेस सें सम्मिलित होकर दिदुष्थानी-राष्ट्र का 
निर्माण करते । परन्तु हुआ कुछ और ही । हिंदू तो एक ही रात में 
हिंदू से हिन्दुस्थानी बत गये ओर मुसलमान आदि हुए, परन्तु मुसल- 
सान मध्य और अन्त सब अवस्थाओं में मुसलमान ही रहे । क्रांतिकारी 
७२ काँग्रेसी-हिंदू सेंकड़ो की संख्या में फांसी पर भूले । हज्ञारो' 
अंद्रमान में खडे आर लाखो से बन्दीबास भोगा; परन्तु मुसलमान 


पचपन 


एफ ओर खड़े होऊर यह दृश्य देखते रहे। जब हिंदओ ने इस त्याग 
अङ्गरेजो' से छुछ स्वतंत्रता छीन ली; वो कट से मुसलमान लपक 
कर आ पड़े और चिल्लाने ह्गे-“'हमारा भाग भीं जाओ !” 
हिंदुस्थानी राष्ट्र न बनने के भाग में सब से बड़ी रुकावट कांग्रेस 
हारा निर्मित राष्ट्रीयता की भ्रांत धारणा ही है! उसने यह 
समझने में आरी भूल की है. कि प्रादेशिक एकता (67000१) 
७065) धर्म, भाषा, संस्कृति और इतिहास की एकता से कहीं 
बढ़ कर है, परन्तु यथार्थे यह नहीं है। अंगरेजञ इंग्लंड रूपी देश 
में से ही एक राष्ट्र नहीं हैं अपितु आषा, इतिहास ओर 
प्रहत्वकराछ लाओ' की एकता के कारण एक राष्ट्र है। यदि राष्ट्रीयता 
के लिये एक देश में रहता ही पर्याप्त है तो आज से चार सो 
वषे पुवे भी इज्लीश्ड एक देश था। उस समय वहां के केथालिक 
शौर, प्रोटेस्ट्रेंट परस्पर एक राए बना कर कयो' नहीं रहे ? क्यांकर 
जड के केथालिक एक देश न रहते हुए भी अपने प्रीटे स्टट राजा 
की अपेक्षा रोम के पोप की अधिक चिता करते थे ? कयोंकर इड्धलड 
के भोटेस्टेंट ने एक देश में रहते हुए भी, अपने रोमन फेथालिक 
राजा के होते हुए भी, द्वार्लड के राजा विलियम को अपने देश पर 
शासन! करने के लिये इलाया था और कयोंकर हालंण्ड के 
कैधोलिक एक वेश मे रहते हुए भी अपने परोटेस्टेट राजा के बिशद्ध 
स्पेन के कैशालिक राजा खे जा मिले? आस्टिया और हंगरी के 
यूनियन का ही उदाहरण लोजिये । प्रादेशिक दृष्टि से बे दोनो ५ 
(थे और शताब्दियों तक एक रहे, दोनों देशो का राजा भी एक 
रहा । परन्तु भाषा, संस्कृति, इतिहास ओर मह्वाकाडक्षाओं की 
भिन्नता के सम्मुख प्रादेशिक एकता घरी रह गई ओर दोनो देशा 
प्रथक हो गये । आप कहेंगे कि अब संसार बहुत आरो निकल गया 


' छष्ुन 


। अब की दुनिया में भापा, धर्म आदि क्री वते राड फे बनते 
बिगड़ने में सहायक नहीं होतीं । मै पूछना हैं कि जगेनी, पोली 
चेकीसलोचे किदा और आयलँड के उदाहरण तो आज ही की 
दुनियां के हैं. ? महा पुद्ध के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों मे जर्मनी को दण्ड 

ते के लिये अमन राष्ट्र के अनेक टुकड़े कर दिये | छुछ जर्मन 

कोस्लोवेकिया में मिला दिये गये और चैऊ, सलाः, हंगोरियन, 
पोल तथा सुडेटन जमंनों को एक देश रख कर एक राष्ट्रीयता 

नाने पर बाध्य किया गया. परन्तु क्या इतने मात्र से उन्होंने 
एक राए बना लिया? कदापि नहीं, समय पाकर सडेटन जमी 
में विद्रोह किया छर अपनी जान खतरे में डाल कर वे जमना से 
जा मिले । ऐसा कों हुआ ? सुडेटन जर्भनों की प्रादेशिक एकता 
तो चेक लोगों के साथ थी परम्तु नहीं, उनकी सांस्कृतिक, ऐति- 
हासिक र राजनेतेक एकता जसेनों के साथ थी इसलिये वे 
एक राष्ट्र त बता सके । इसी प्रकार पोलेंड के जसन प्रादेशिक 
एकता के रहते हुप भी अपने पड़ोसी पोल लोगों सेत मिलक 
जमन में जा मिले और यूक्रेनियन रूसियों से आ मिले । स्वयं 
जमनी में ही जमन ओर यहूदी एक देशा में रहते थे । शताव्दियो 
से बसे हुए होने से यहृदी लोग जम नी के केवल नाग- 
रिक ही न थे, अपितु वड बहा की पार्लमेंट र एरिज्क्यूटिच 
के भी सदस्य थे । इसके होते हण भी यहूदी जमं नो से मिल 
' क्र एक राष्ट्र न बना सके । क्योंकि उनकी नस्ल, संते, इति- 
हास और राजनीतिक इच्छायं जगेनो' से मेल न खाती थीं । पार. 
शामतः वे जमे मीं से निकाले गये ओर हज़ारों सील दूर पेल- 
स्टाइईन में रहने बाले यहुदियों से जा मिले, जिन्हें उन्होंने कभी 
देखा तक न॑ था; परन्तु जिनके साथ उनका घम, भाषा, नसल इति- 


सत्वने 
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हास और राजनैतिक बिचार मिलते थे। आयलाड के प्रश्न को 
ही लीजिये । आयलंड और इंगलेंड राजनीतिक दृष्टि में एक थे । 
शताढिदयो तक दोनों देशों की एक ही पालियामंट रही । अंगरेज 
लोग आयरिश लोगों से बिवाह करते थे । उनके साथ खाना खाते 
शे | दोनों ही ऊंगरेज्ञी भाषा बोलत थे! दोनों का घम भो एक था 
परन्तु इन सब एकताओं के होते हुए भी अल्स्टर के अगरेज्ञ आर 
आयरिश एक राए न बना सके । आयरिश लोग इंगर्लड से स्वतंत्र 
हो गये । उन्होंने अंगरेज्ञी त्याग कर आयरिश को अपनाया आर 
घ्टर के अंगरेज्ञ अपने पड़ोसी आयरिश के विरुद्ध समुद्र पार 
कर इंगलैंड के अंगरेज्ञां से मिले। क्यों ? आयरलंड तो एक 
देश है. फिर अल्स्टर के अंगरेज्ञ और आयरिश एक राष्ट्र क्यों न 
बना सके ? उत्तर मिलेगा कि दोनों में जातीय, सांस्कृतिक, पति- 
हासिक आर राजनेतिक एकता न थी | सीग्थि का उदाहरण 
अभी ही का है | सीरिया फ्रांस का संरक्षित राज्य (Mandate) 
है। इस के दो भाग हैं । सीरिया ओर लेबेनन। सीरिया के 
निबासी अधिकतर अरब हैं. जो मुसलमान हैं, ओर शबेनेनकी 
जनता अधिकतर लैबंटईन है जो कि ईसाई हे । एक देश में रहते 
हुए भी दोनों एक गए नहीं अना सके। दोनों में इतनी उमता है 
कि सीरिया के अरब. ठोवेवीझ से उससे कहीं अधिक घृणा करते 
हैं जितना कि बे विदेशी फ्रेश लोगों से करते हैं। इस उप्रता का 
परिणाम यह हुआ है कि सीरिया दो देशों में बांट दिया गया है । 
ऐसा क्यों हुआ दोनों में धार्मिक, जातोय; सांस्कृतिक और ऐति 
हासिक एकता न थी। इतिहास के उदाहरणो को सामने रखते 
हुए सोचिये कि क्या केवल एक देश में रहने मात्र से ही हिन्दू 
मुसलमान मिल कर एक हिन्दुस्थानी राष्ट्र घना लेंगे? ओर क्या 


अदाषिन 


दिख ओए सुसज्ञमानो' में धामिक, सांस्कृतेक ऐतिहासिक और 
राजनेतिक विचारो' की एकता है ? इसे जानने के लिये दो-चार 
उदाहरण ही पर्याप्त होगे । सन्‌ १६२० में टर्की पर आक्रमण हुआ 
ओर खिलाफ़त डगमगा उठी । खिलाफत मिटली देखकर देश भर 
के मुसलमान इतने उद्ठिग्न हुए कि वे उसे बचाने के लिए प्राशपन 
से कुद पड़े । ऐस! त्याग मुसलमानो ने भारतीय स्वतन्त्रताके लिये 
कभी नहीं दिखाया । पैलस्टाहेन के अरबो' आर यहूदियों में कगड़ा 
हुआ । झगड़ा निपटाने के लिये ब्रिटिश सरकार ने पेक्षेस्टाइन 
विभाजन योजना! निकाली । यह सुनते ही हिन्दुस्तानी युमलमानो' 
मे वद तीज आंदोलन किया जेषा कि अरबो से भी नहीं किया ! 
वही सुमलमान जो पलेष्टाहेन के विभाजन से बिदोण हो उठे थे 
आज भारत में त्रिभाजन की माँग पेश कर ग्हे हें! मिश्र, टका, 
सीरिया आदि झुसलिम देशो पर जमेनो' ओर इटालियना के भावी 
आक्रमण से भयभीत होकर यहां के मुसलमानों -मे १ नवम्बर 
४६४० को स्वतम्त्रता-विवस! मनाया आर उन देशो' को रक्षा के 
लिये परमात्मा से आथनाएं कीं, परन्तु हिन्दुस्थान की स्वतन्त्रता के 
लिये मुसज़तानों ने आज तक कती भी दुआ नहीं मांगी । वायस- 
गाय महोदय ओर जिन्ना साह्य का पत्र व्यवहार तो छा खोलने 
बाला है । श्रीयुत जिन्ना कहते हैँ कि मुसलमान फौज किसी झुसल- 
मान देश के विरुद्ध न लड़ेंगी । कल्पना वोजिए कि यदि आज 
भ्क्रगानिस्तान हिन्दुस्थान पर आक्रमण करे तो मुसलमान फोजे,जो 
भारतीय फौज में आधी हैं, उन्हे न रोकेगी, भत्यव वे 'अज्लाहो 
छक्र? के तारे में सम्मिलित होकर मुसलिम राज्य स्थापित 
करने का यमन करेगी । यह कोई नवीन बात नहीं। खिलाफत 
आंदाक्षम के समय अलीकाघु, अमानुझा के आगमन की बाट 


इससे 


जोह रहे थे और भारतीय सेनाओं में घामिक जोश भी फेला 
रहे थे। यह सब क्यो है ? उत्तर एक है। मुसलमान अपने घर 
के साथ रहने वाले हिन्दू की अपेक्षा समुद्रे और पबतो' के पार 
रहने वाले लोगो' से अधिक पवता समभते हूँ | उनके लिये 
प्रादेशिक एकत! की अपेक्षा घार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
एकता कहीं अधिक महत्व ररूती है । रही कारण है कि भुसक्क- 
मान, चाहे वह किसी भी संख्या में क्यो न रहें, साम्प्रदायिक 
हृष्टिकोण से ऊपर कभी नहीं उठ सकता । उसके हृदय के अन्त- 
स्तल में यही भाव काम करता है। अभी 'फाईनँस बिल' पर बोलते 
हुए शीयुत्‌ जिल्ला ने इसी बात की पुष्टि की है। उन्होने असंबली 
सें स्पष्ट शब्दो' में घोपशा की है कि “पिछले पञ्चीस बषे से मुसल- 
मालो' के दिलो' में यही भाच काम करता है कि मुसलमान अपने 
में एक प्रथक्‌ राष्ट्र हैं। इसी आधार पर लखनऊ पेक्ट' किया 
गया ओर इसी आधार पर सिन्ध को बम्बई प्राम्त से प्रथक्‌ 
किया गया | सन्त्र की प्रथकता फे लिये बाहरी तौर पर चाहे 
कोइ कारण बताया गया हो, परन्तु इसका असली कारश यहु 
था ।” जिल्ला साहब फे इन शठ्दो' पर किसी प्रकार की टिप्पणी 
को आवश्यकता नहीं है । 

सुनलमानो' की इस मनोधृत्ति के होते हुए गांधी जी एक श्रदू- 
मुत्‌ सिद्धांत को लेकर भारतीय राजबीति में प्रकट हुए । उन्होने 
घोषणा की हिन्दू मुसलिम ऐक्य बिना स्वराज्य असम्भव है। 
' सुनने में यह बात बहुत आकषक थी, परन्तु गांधी जी के कख 
सिद्धांत ने हिन्दू -मुसलिम समस्या और भी पेचीदा बना दी । इस 
नारे को हिन्दू मसलमान और डांगरेज़ तीनो ने सुना और तीनो' 
पर इसका भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा । दिग्दओ ने सोचा ६० करोड 


छ 


हिन्दू तो शक्तियोन हैं। जब ८ करोड़ मुसलमान दिन्दओं से 
मिलेंगे तभी हिन्दू एक शक्ति बनेंगे ।” वे हिन्दू जिन्हांन भूतकाल 
में अफेते ही मांक, शक-हूण ओर मुग़लों का सामना किया था, 
हजारों युद्धां में बड़ी बीरता से लड़ कर विदेशियों को खदेड़ने के 
कारश 'विक्रनादिस्यः की पदविया घारण की थी, जिन हिन्दुओं 
ने विदेशियों से लोहा लेकर दिखाई वीरता की म्संति में विक्रम 
सम्बत्‌? चलाया था और जिन हिन्दुओं ने वपे पर वर्षे, सन्तति 
पर सन्तति तथा शताब्दी पर शताब्दि चोट होने पर भी नई चोट 
लगते से पूर्य पुरानी भर जाने के कारण यह प्रमाणित किया 
था कि विजेता की शक्ति विजित के सम्मुख हार गई हे ( The 
vitality of tho victim proved stronger than 
tho vitality of the victor ) उन्दीं में अब इतनी हीन- 
भावना ( inferiority Complex ) उत्पन्न हुई है कि वे अपने 
पर होने बाले अस्याचार का भी प्रतिकार नहीं करते । हत्या, अप- 
हरण, लूटमार सब कुछ उन्हे एकता फे नाम पर चुप चाप सहने 
को विवश किया जाता है। दूसरी ओर जब मुसलमानों ने गांधी 
जी की यह घोषणा सुनी तो मुस्लिम नेताओं ने अपने साथियों 
को इकट्रा कर के समझाया “भाइयों ! हम लोग तो अभी तक 
अन्धकार में पड़े हुए थे। हम अपनी शक्ति को ही न पहचानते 
थे | ८ करोड़ मुसलमान बड़ी भारी शक्ति हैं। देश की स्वतन्त्रता 
हमारे ही कारण टिकी हुई है। हमें अपती शक्ति की पूरी कीमत 
लेनी होगी ।” इस नीति के अनुसार मुसलमान एक ओर खड़े 
हो गये। उन्हा ने निश्चय क्रिया कि अब उन्हे त्याग करने की 
आवश्यकता नहीं है। हिन्दू लोग सरकार से लडकर जो कुछ 
' प्राप्त करेंगे उस में से उन का हिस्सा तो उन्हं मिल ही जायगा । 


इकस2टठ 


अंग्रेजों ने भी गांधी जी की घःपणा सुरी। टीक लड में 
'बिल्ाफ़त आन्दोलन! के कारण त्रस्त हुए अंग्रेज ने निश्चय 
किया कि यदि स्वराज्य एकता से ही आना है तो दम उसे हर 
सम्भव उपाय से रोकगे | न होगी एकता और न मिलेगा स्वराज्य, 
न होगा बांस ओर न बजेगी बाँसुरी । इस प्रकार गांधी जी की 
नोति से दिगदओं में हीन-भाषना. मुसलमानों में उत्कृ्ट-भावना 
ओर अंग्रज्ञां में विभेद-नीति ( Di४id९ कात 7५० ) को पूरे 
जोर से चलाने का बिचार उत्पन्न हुआ। परिणामतः जब जब 
कांग्रेस की ओर से एकता के लिये प्रयक्ष किया गया बह विफल 
गाया, क्योंकि बहां मुमलमान देशभक्ति के भाव से न आकर सोदा- 
मनोवृत्ति से आये श्र इस सीदागरी में ऊँची बोली सदा अंग्रेजों 
की ही रही । लखनऊ का समझोता, इलाहाबाद का एकता सम्मे- 
लन, गोलमेज्ञ परिपद--सब का फल कुछ न निकला । ब्लेक चेक, 
विशेषाधिकार, व्यबस्थापिका सभाओं में मुस्लिम सदस्यों की 
निश्चित संख्या, नौकरियों में अनुपात से अधिक भर्ती, मुस्लिम 
मनोग्खन के लिये हिन्दुओं पर अत्याचार--इन सब बातों से 
साम्प्रदायिक हेप की अग्नि और प्रश्वलित हो उठी। एक जाति 
को उसके अनुपात से अविक देने का अभिप्राय यही है कि दृ मरी 
जाति के उचित अधिकारों को छीना गया है। इस नीति से बह 
खाई जो दोनों जातियों के बीच पहले से विद्यमान है निरन्तर 
चौड़ी होती गई है। ६६३४ के नये शासन विधान में हिन्दुओं 
ने बहुमत से कांग्रेस को वोट दिये ओर मुसलमानों के बाट 
अधिकतर मुस्लिम लीग को मिले । परिणामतः आठ प्रांत में 
कांग्रेसी मंत्रीमएडल बने ओर विरोधी दल मुस्लिम लीग का रहा । 
कांग्रेसी राज्य को हिन्दू राज्य कह कर बद्नाम किया जाने लगा | 


धुसर 


समस्त ,न-बहुमत प्रान्तों में मुस्लिम लीगने चिह्ना शुरू किया 
कि हिम्दू प्रांता में मुसलमान सताये जा रहे हैं। इनबी इस 
चिल्लाहट में मुस्लिम-बहुमत प्रांतों के वे मुसलमान जो अभी तक 
मुस्लिमल्ीग में सम्मिलित न थे ओर जो चुनाव में भी मुस्लिम 
लीग के विरुद्ध खड़े हुए थे, आवर मिल गये) सर सिकन्द्र, 
मो० फजलुलहक़ यूनस आदि ने भुस्निम लीग की माँग का 
समर्थन किया । वह मुस्लिम लीग जो ४-५ वपे पूय राजनीति में 
विशेष महत्व न रखतो थो,. देखते ही देखते कां) सी शासनक ल 
के दो ही वर्षा में बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई | इस बनें 
मुसलमानो' ने समस्त भारत में अपना दद्‌ सङ्गठन कर लिया। 
मुमलमानो' के शोर को कम करने के लिये कांग्रेसी मंद्रिमंडलो' ने 
हिम्दुओ' के घ्म. भाषा, संम्कृलि और इतिदास तक पर चोट की 
श कटीं-कदीं पर तो हिग्दुछो' को उनके नागरिक अविकारो से 
भी बंचित कर दिया। परन्तु कॉम्रोस ज्यो -च्यो' झुकती थी त्यो -त्यो' 
मुमलमान और अधिक शोर मचाते थे, क्‍योंकि वे जानते थे ।क 
काँग्रेस एकता फे पीछे पागल है । हालत यहां तक बिगड़ी कि जब 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो' ने त्यागपत्र दिये तो मुसलमानों मे मुस्लिम 
लीग की अध्यक्षता में “मुक्ति दिवस? मनाया और परमात्मा 
से प्राथना की छि ये मन्त्रिमण्डल फिर न लौटे । भि० जिन्ना ने 
वायसराय से प्राथना की कि वे दिदू-बहुमत प्रांतो' में सुसल- 
मानो' के दुःखो' की जांच के लिये 'रायल कमीशन' बुलायें । जब 
कांग्र सी नेताओ' ने कहा कि मुसलमानों को जो दु:ख है वे हमें 
बतायं, तीसरी बिदेशी शकि के पास न जायें तो जिन्ना साहब न 
स्पष्ट कह दिया कि तुम छुछ हस्ती नहीं रखते । असली शक्ति 
ब्रिदिश सरकार है, आतः मैंने अपनी शिकायतें वायसराय महोदय 


त्रेप्तठ 


को बता दी हैं। मुरू लोग ज़ी यह फटकार सुनकर बही 
कांग्रेसी नेता जो तिटिश सरकार को बेइमान बताते थे, अब गव- 
नेगे' से फर्याद करने लगे फि आप ही बताइये कि हमने भुलल- 
सानो पर अत्याचार क्रिया है था नहीं? गवनंरो' से प्रमाणपत्र 
पाने के लिये कांग्रेसी नेता व्याकुल हो उठे । कांग्रे सी लोग गर्व- 
नरो का मंद ही ताक रहे थे कि लाहीर में मुस्लिम लीग के अधि- 
बेशन से भि० जिक्षा कइते सुनाई दिये-- अब मुसलमान अल्प- 
भत बनकर किसी दूसरे के नीचे रहने को तय्यार नहीं हैं । मुसल- 
मान अपने ही में एक राष्ट्र हैं। इसलिये हम अपने लिए एक 
राष्ट्रीय घर चाहते हैँ । हिंदू-मुस्लिम समस्या का हल यही है कि 
भारत के दो ठुकड़े कर दिये आये--हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो 
लोग हिंदू-मुस्लिम समस्या का हल करता चाहते हैं उन्हे इस मांग 
को सानने में आनाकानी नहीं होनी चाहिये ।” कांग्रेस ने विधान 
निगातू-परिपदू ( Constituent Assembly ) की सांग की, 
सुसलमानों ने उसका विरोध किया। काँग्रेस राष्ट्रीय सरकार की 
सांग पर उतर आई | भुसलमातनों ने उसे ( Permanent 
Hindu ॥७8]00(४ ) यह हिंदुओं का स्थिर बहुमत होगा कह 
कर ठुकरा दिया। श्री राजगोपालाचारी ने स्पोडिज्न आफर' दी 
कि जिसे सुस्लिप्रलीग भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहे बना ले, 
परन्तु भुसल्लमानों ने इसे भी असन्तोपजनक कहे कर फेक दिया 
आर अपनी पाकिस्तान की साँग पर डठे हे । मुसलमानों की 
हृद्ता से घबरा कर कांग्रेसी नेता यहां तक झुके कि उन्दने 
पाकिस्तान की मांग भी मानतो आरम्भ कर दी । गांधी जी ने कहा 
कि हिन्दुस्तान एक सम्मिलित परिवार है, यदि कोई प्रथक्‌ ही होना 
चाइता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। राजगोपालाचारी 


योसठ 


साइब ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मुसलमान उठे ही रहेंगे 
तो गृहयुद्धको रोकने फे लिये पाकिस्तान की माँग भी हमें 
माननी ही होगी । कहो तो अमेरिका के प्रधान अन्नाहम लिंकन 
हुए जिन्होंने गृद्युद्ध स्वीकार कर अमेरिका को टुकड़े होने से 
बचा लिया ओर कहाँ ये भारत के नेता हैं जो गृहयुद्ध के डर से 
देश को ही कटबा रहे हैँ? में बताना चाहता हूँ कि इस देश में 
आज भी एक शाजाहम लिएन विद्यमान है। उसका नाम बीर 
सावरकर है। वह गृहयुद्ध की घमक्री के होते हुए भी भारत के 
हुऊई न होने देगा । यदि किसी ने हिन्दुस्थान को पाकिस्तान 
बनाने का यल्ल किया तो इस देश की एक-एक गली हल्दीघाटी 
बनेगी और एक-एक हिन्दू बचा राणा प्रताप बन कर लड़ेगा। 
आज मि० जिन्ना हमारी भारत माँ की छाती पर चढ़े उसे काटते 
पर उतारू हैं। पास में खड़े कांग्रेसी नेता गुद्युद्ध के भय से चुप- 
चाप हैं परन्तु वीर सावरकर आते हैं ओर जिभा से कहते हैं 
कि छुरी मेरी छाती में मार, पर मेरी माँ के टुकड़े सत कर । 
गाँधी जी तो जिन्ना के राज्य को भी भारतीय बताते हें । इसलिये 
उन्हें उस राज्य में रहने सें कोई आपत्ति न होगी, परन्तु हिन्दू 
का राज्य उनके लिये स्वदेशी नहीं है। इसलिये यदि उन्हें कोई 
भारतीय मसलमान शासन करने को ने मिलेगा तो वे अमीर 
अमानुज्ञा को ही भारत का राजमुकुट देने पर राजी हो जायेगे | 
हमारे लिये तो जिन्ना का राज्य औराज्ञेबी राज्य ही होगा, कयो कि 
उसकी भावना भारतीय नहीं है । इसलिये कोई न कोई हिन्दू 
शिवाजी बन कर उस राज्य का अंत कर एक बार फिर से हिन्दू- 
पाद-पादशाही स्थापित करेगा। सेरा यह सब इतिहास बताने का 
अमभप्राय यही है कि मुसलमान हि्दुओ के साथ मिल कर एक 


पॅसठ 


राष्ट्र बनाने को तेयार नहीं हैं। उनके लिये प्रादेशिक एकता की 
अपेक्षा धार्मिक, सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक एकता कहीं अधिक 
महत्व रखती है। यही कारण हे कि यू० पी० के मुस्लिम विद्यार्थियों 
की सभा में भाषण देते हुए मो० फजञलुलहक ने स्पष्ट शब्दो में 
कहा था “For ए5 Yslam is above any thing” अर्थात 
हम मुमलप्रानो' के लिये इसलाम सर्वोप रि चीज्ञ है। इसीलिये मो? 
शौ इतअजली ने गन्दे से गम्दे मुसलमान को गाँधी से श्र बताया 
था और इसीलिये मोपला विद्रोह के नेता अलि सुसलियर ने 
कहा था कि हिन्द मुस्लिम एकता का एक ही उपाय है; सब 
हिन्द्र मुसलमान बन जायें और जो बनने से इन्कार करते हैं. वे 
देशद्रोही हैं आतः मार देने योग्य हैं। अलि सुसलियर ने यह साफ़- 
साफ़ कह दिया, परन्तु दूसरे मुसलमान इसी बात को चिकनी- 
चुपड़ी भाषा में कहते हैं! परन्तु अभिप्राय सभी का एक है कि या 
तो इस देश के टुकड़े कर दिये जाये अथवा इस देश में मुस्लिम- 
राज्य स्थापित किया जाय | यह बात अब केवल काराज के पन्नों 
में ही न रद कर किया में भी आ रही है। भाषा, पहरावा, बोल- 
चाल, रडून सहन, प्रत्येक बात में मुसलमान आपने को हिन्दुओं 
से प्रथक्र कर रहे हैं। शाहरो' में मुस्लिम और हिन्दू मुहल्ले एथक्‌- 
प्रक बस रहे हैँ । मिलो' में दिनू ओर मुसलमान के जिये भिन्न- 

भिन्न प्रकार का कपड़ा बन रहा है। मकान, हिन्दू ओर मुसलमानों 

के अलग-अलग नमूने के तैयार हो रहे हैं । स्कूल आर कालेज 
दिम्दू-मुसलमानो' के जुदा-जुदा खुल रहे हैं। जीवन के प्रत्येक छेत्र 
- मे मुसलमान अपने को हिन्दू से प्रथक दिखाने के प्रयल्ल मे हैं । 

अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसलमान इस देश को अरब 
ओर ईरान के ढर्र पर लाना चाहते हैँ । छुछ बर्ष हुए जब मि० 


छियासठ 


जिन्ना कराप्वी पहुँचे तो स्वागत में शहर को अरबी इङ्ग से सजाया 
गया | तारकोल की सड़कों पर रेता बिछाया गया । खजूर के पेड़ 
लगाये गये। जलूस सें ऊंटो' की कतार थी जिन पर अरबी पह- 
रावा पक्के हुए सवार बैठे थे। यह सनोबत्ति स्पष्ट बता रहीं है कि 
इस देश में एक नहीं, दो जातियाँ रहती हैं। उन दोनो' में सांस्कर- 
सिक, धार्मिक, ऐतिहासिक ओर भाषा सम्बन्धी ऐक्य असम्भब 
है । हाँ, राजनीतिक ऐक्य हो सकता है। हिन्दू इस देश के शासक 
होंगे और मुसलमानों को उनके खतुपात से स्थान दिया जायगा 
तथा उनकी भाषा, संस्कृति और ६म की पूण रक्षा की जायेगी | 
अत; अब हमारी मुसलमानों के प्रति यही नीति होनी चाहिये 
“यदि तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते तो तुम्हारे 
बिना ही, ओर यदि तुम विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी 
हम हिन्दू लोग स्वतन्त्रता की लड़ाई उसी वीरता से लड़ेंगे जेसी 
कि भूतकाल सें हम लड़ चुके है” इसमें सन्देह नहीं कि इस 
नीति पर हमें सारी त्याग करना होगा। हमारे ऊपर भयंकर 
आघात भी होंगे, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 
संसार की कोई जाति बलिदान के बिना नहीं बनी । नाजी लोग 
जो आज संसार की सर्वोच्च शक्ति बने हैं, एक दिन था जब जमनी 
में १२-१२ माजी एक ही दिन में गोली से उड़ा दिये जाते थे। 
उस समय नाज्ञियों की दशा हिन्दुओं से भी बुरी थी । नाजियों को 
सभा करना भी दूभर था। सभाओं पर पथर फेंके जाते थे, 
आग लगाई आती थी। सभी ओर हार ही हार दिखाई देती थी । 
यहाँ तक कि स्व॒यं हिटलर निराशा होकर अपने को शूट करने के 
लिए हाथ में पिस्तौल लिये घूमता था। क्या इससे नाजी-बल 
शान्त हो गया ? कभी नहीं, उन दिनों के त्याग ने ही आज़ की 


सरखर 


नाज़ी-शक्ति का निमाण किया है। अंगरेज्ञ लोग नार्थ, बेल्जियम, 
फ्रांस, सोमालीलेड--सब जगह परास्त हुए, परन्तु क्‍या इससे 
अंगरेजी भावना मिट गडे ? कदापि नहीं। आज भी अंगरेज्ञ के 
एक-एक बच्चे को यह विश्वास है कि नेपोलियन की तरह हिटलर 
को भी हम किसी नवीन वाटरलू के रशाक्षेत्र में परास्त करने । 
अपने ही इतिहास को देखिये । कितने ही सिकल गुरु बलि चढ़ 
गये । गरु गोविद और उनके चारों बच्चे मारे गये। बम्दा का 
भी प्राणान्त हो गभा। फरुखसियर के राज्य में अस्सी-अस्सी 
हपयों में सिको का सिर बिकता रहा, परम्तु कया इससे सिक्ख- 
भावना मष्ट हो गई ? नदा, यह सब होने पर भी रणजीतसिह 
के नेतृत्व में पश्चाब सें बह सिकल राज्य कायम हया जिसकी 
घाक आज तक डाफगाना के विला पर विद्यमान है। शिवाजी 
ने भुगलों से तजिद्रोह फिया। वे स्वयं लड़ते-लड़ते मर गये। 
शम्भाजी का वध किया गया। तानाजी, संताजी, बाजीप्रसु 
एक से एक योद्धा काम आ गये। पानीपत का संग्राम भी 
मराठे हार गये । महाराष्ट्र का कोई घर ऐसा न था जहाँ नवयत्रती 
देवियाँ पति-वियोग में अपने हाथों से चूडया तोड़ कर विधवा 
स बनी हो। कया इतने से ही शिवाजी की आवना समाध 
हो गई? कदापि नहीं । यह सब कुछ हो चुकने पर भी मराठे 
फिर उठे । उन्हाने लाहोर जीता, दिल्ली जीती, सुलतान छीना 
गर अउक तक के किसे पर एक दिन विजयी गेरूवा ध्वज 
फदूरा दिया। मराठे सिन्चु नदी से दक्षिण समत तक के अधिपतिं 
बन गये एक बार फिर से हिन्दू राज्य स्थापित हो गया । याद 
रखिये, सिन्ध, फ्रांटिवर और बङ्काल के हिन्दुओं का बलिदान कभी 
व्यर्थं न जायगा । उनके रक्त की गिरी एक-एक बुंद हि्दृध्वज हो 


अड्सठे 


कर लहरायेगी ! यह देश सदा हिन्दुस्थान ही रहेगा--कभी 
पाकिस्तान बनने नहीं पावेया !! 


काजा. नवन 


| यह भाषण श्री प॑+ चसु जो वैदालंकार ये मेरठ-बस्दीमृंद्र से बे; 
भास का बन्दीबास समाप्त कर दिल्ली पधारने पर दिया | | 


इनत 


कंनंकत्ते में घमतज़ा माम का एक बाजार है। उसे जहां 
चित्तरंजन एवेन्यू मिलता है, यहां एक मस्क्िद है) मस्जिद के 
सम्मुख एक छोटा सा मैदान है | मैदान पर प्रति सायंकाल फूल 
आर चित्र बेचने बाले इकडे होते हैँ । इन बे वने बालों में भारतीय 
फे अतरिक्त चीनी और जापानी भी होले हे. । बहुत दिन नहीं 
बीते, में इधर से जा रहा था । सदसा एक चीनी मदिला आगे 
बढ़ी और मेरे सम्भुख एक चित्न रख दिया। मैने ऊपर-नीचे, 
दायें बायें, सभी ओर देखा उस पर छुछ न लिखा था। वह देबी 


पनत 


चु थी। मुँद से कुड़ न बोलती थी। संकेत करना भी उसे अभीष्ट 
न था। उस चित्र का उत्तर वह सुझ से ही चाहती थी। च चओ ! 
वद किसी देवता या महात्मा का चित्र न था | अभिनेता व अभि- 
नेत्री की भावना उससे कोसो दूर थी। उस चित्र के बीच में एक 
छोटा सा शिशु बेडा था और दोनों ओर दो मनष्य खड़े थे, जो 
उसे अपनी २ ओर आने का संबेत कर रहे थे | इस चित्र में उस 
देवी ने कया भाव भरा था, सो में नदीं जानता । सम्भव है उसने 
शिशु को चीन के रूप में और दो व्यक्तियों को रत और जापान 
फे रूप में चित्रित किया हो | परन्तु में तो बह भाव बताना चाहता 
है जो उसे देखते ही मेरे मन में उठा | मैने इस दिव्य शिशु को 
भारत रूप में और दो. व्यक्तियों को दो भाषाओं का प्रतिनिधि 
जाना । एक हिन्दी का ओर दूसरा उदू का। एक वीर-शिरोमणि 
सावरकर ओर दूसरे मुहम्मद अल्ली जिन्ना। आज विचारना है 
कि भारत रूपी शिशु दोनां में से किसका अनुसरण करे ? 
मुस्लम शासकों का हिन्दी ग्रम 

श्रीयुत जिज्ञा ओर उनके साथियों का कहना है कि हिन्दी 
हिन्दुओं की भापा है मुसलमानों की नहीं, मुसलमान तो उदू 
ही बोलते हैँ अतः उदू ही भारत की राष्ट्रभापा हो सकती है। 
जहां तरु इतिहास और न्याय की मांग है मुझे दःख से कहना 
पढ़ता है कि में इस कथन में तनिक भी सचाई नहीं पाता हूँ। 
अंदि २००-३०० बघे पीछे के भारतीय इतिहास पर हंष्टिपात किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि मुस्लिम फाल में हिन्दी को बह स्थान 
प्रात था जो आज न्रिटिश राज्य में भी उसे प्राप्त नदीं है। मुस्लिम 
शासक हिन्दी से उतना ही प्रेम करते थे जितना फ्रारसी से। वे 


इकह तर 


हिन्दी पर इतने रीफ कि उन्होने अपने सिक्कों तक पर उसे स्थान 
दिया । कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर पानीपत की प्रथग लड़ाई अथात. 
४८६ हिजरी से लेकर ६६४ हिज्ञरी तक ३७४ वषे होते हैं। इस 
बीच में १६ सुल्तान हुए ओर एबक, खिलजी, तुगलक, सैय्यद 
अर लोदी--इन पांच घरानों ने शासन किया। इन पठान 
शासकों के सिक्कों पर निरपवाद रूप से देवनागरी अक्षरों ओर 
हिन्दी का प्रयोग हुआ दै। सब के नामों के पूर्व “श्री? शब्द का 
व्यवह।र है | स्मरण रहे यह वही 'श्री' शाब्द है जिसके प्रयोग से 
जिल्ला और उनके साथी आज नाक-भों चढ़ाते हैं और जिसे वे 
कलकता विश्वविद्यालय के प्रतीक-चिन्ह ( सील ) पर भी देखना 
पसन्द नहीं करते, परन्तु इन्हीं के पूवज आज से फुछ ही वर्ष 
पूर्व इसी शब्द को अपने नाम के पू्थे लगाने में गोरव समते 
थे। बे 'भियाँ' या 'मोलबी' कहलाने की अपेक्षा 'देव:” वीरः, 
हमीरः?, 'आसाकरी' आदि कहलाना अधिक शचिकर मानते थे 
यथा~-' हमीर मुहम्द साप, सुरिताश श्री समसषीन', 'श्री 
सुलतां गयासुदी' आदि । इतना ही नहीं, मुहम्मदगोरी तो ओर 
छारो तक गया । उसने १०२७ ई० में लाहोर से एक चाँदी का 
सिक्का चलाया था जिसके एक प्रष्ट पर नागरी लिपि में संस्कृत 
भाषा में यहद वाक्य खुदा है 'अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति 
महमूद” ओर दूसरे प्रष्ट पर है--अयम्‌ टकम्‌ महमूदपुर लाहोर 
घटिते हिजरियेन संबति ४१८” झुगलकाल में सम्राटों की ओर 
से पारितोषिक छप में जो पदक अमीर-उमरावां को बांटे जाते थे 
उस पर भी हिन्दी आर देवनागरी अक्षरों को स्थान था । में पूछता 
हर कया यह मुस्लिम शासकों का हिन्दी के प्रति ढ़ आालुराग का 
परिचायक नहीं है? इन ६००-७०० वर्षा में भारत में जिम्ना 


बहुतर 


क 


जैसा कोई व्यक्ति पेदा नहीं हुआ जो उन के दिग्वी-प्रेम को छिन्न- 
भिन्न करता । राजनीति की दृष्टि से भी यदि झुसलमानां को इस 
देश में शासन करना था और प्रजा का सहयोग प्राप करना था 
तो उन के लिये आवश्यक था कि वे इस देश की भाषा हिन्दी 
को अपनाते । जिल भाषा को मुस्लिम शासको मे बिना किसी 
दबाव के स्वयं सिक्का तक पर स्थान दिया ओर जिसके प्रयोग में 
न केवल आत्मीय आनन्द, अपितु गौरव शी अनुभव किया उसे 
कोन न्यायप्रिय व्यक्ति केवल हिन्दुओं की भाषा कह कर ठुकरा 
सकता है ? 
हिन्दी लोकभाषा तथा राजभाषा के रूप में 

यह एक सवे बिदित तथ्य है कि एक समय था जब भारत 
की राजभाण और सम्भवतः लोकभापा भी संस्कृत थी। इसका 
प्रभाव मुहम्भद गोरी के सिक्के पर खुदे वाक्य से स्पष्ट है, परन्तु 
धीरे-धीरे यह प्रथा बदलने लगी। सवसाधारण में संस्कृत के 
स्थान पर प्राकृत का प्रचार होने लगा । यही प्रहत कालक्रम 
से दिन्दी के छर में बदल गई । मुसलमानां के आगसन के 
समय प्रात हिन्दी का रूप घारण कर सवसाधारण को भाषा 
बन रही थी ओर शासक लोग जनता से सम्पर्क रखते फे लिये 
लोकभाषा को राजभाषा के रूप में अपना रहे थे! १६ थीं से 
लेकर १८ वीं शताब्दी तक के अनेक विदेशी व्यापारियों ओर 
प्रचारकों ने अपने लेखों सें इस बात की पुष्टि की है: 

(क) सब्‌ १७२७ में हैमिल्टन लिखता है-- में हिन्दुस्तानी 
में बोल रहा था जो मुगा के विस्तृत राज्य की प्रचलित 
भाषा है |! 

(स) सन १६०४ जेरोम ने आगरे से पादरी कोसी के 

तेइततर 


वियय में लिया हे”-“उस ने फारसी भाषा सीख ली है और 
हिन्दुस्तानी सीखनी आरम्भ कर दी है जो इस देश की भाषा है । 
उस की ज्ञानपिपासा और योग्यता ऐसी है कि वह शीघ्र ही अरबो 
पर भी अधिकार प्राप्त कर लेगा ।? 


(ग) सन्‌ १६६७ में बालेण्टीन हिन्दुस्तानी भाषा की चचा 
करते हुए लिखता है-“ऐबिसीनियां का राजदूत इस भाषा में 
बातचीत करता था आर ट्रिव्पुआ के भवनेर का मम्त्री उस का 
अभिप्राय समझा था । 


(घ) सम १६७३ में फ्रायर लिखता है“ दरबार की भाषा 
फारसी है और जनता की भागा हिन्दुस्तानी है. ।” 


(ङ) १५८१ में पादरी ऐकवा बीबा अपने पत्र में लिखता 
है-- जब में अपने दुभाषिये डोमिंगो पिरीज्ष का एक हिन्दुस्तानी 
स्ञी से विवाह करा रहा था तो में तो फ्रारसी बोलता था ओर 
बादशाह अकबर जो वहां विद्यमान था, फ़ारसी बाकयों का 
हिन्दुस्तानी में अनुबाद करता जाता था ।” 


(च) १५३३ में आमे लिखता है-पांडीचरी के दो 
कोंसिलर कैम्प में गये हैं। उन में एक अच्छी तरह हिन्दुस्तानी 
आर फारसी जानता हैं, क्‍योंकि सुलतानों के दरबार में यही दो 
भाषायें व्यवहार में आती हैं ।” 


ये उद्धरण जरनल रायन एशियाटिक सोसायटी' बङ्गाल 
सन १२-५३ हाब्सन जाड्पन से उद्धृत किये गये हैं । इन उद्धरण 
में हिन्दुस्तानी? शब्द उदू? फे अर्थ में प्रयुक्त न हो कर उस भाषा के 
लिये आया है जो असबो-फ़ारती से अतिरिक्त ब्यवहार में आती 


चोह'तर 


थी, जिसे हिन्दू तथा मुसलमान दोनो' बोलते थे और जो लोक- 
भाषा के साथ-साथ राज्य में भी आदर पातो थी। यह निश्चित 
ही 'दिंदी' थी। यह बात उद्धरणो' की भाषा से ही पृष्ट दो जाती 
है कि बड़ (दी है अथवा "बदू? ? 


हिन्दी के उत्पादक सलमान मी थे 

मुसलमानो' का हिन्दी प्रेम यहीं तक न! रका | उन्होंने 
अपनी प्रतिमा के चमत्कार भी हिन्दी में दिखाये जिनके लिए 
आज भी हिन्दी साहित्य अपने को गौरबान्बित अनुभव करता 
है। मुस्लिम काल में लगभग ३६० मुस्लिम लेखक ऐसे हुए 
जिन्होंने हिन्दी को अपनाया । ये सब हिंदू से मुसलमान न बने 
थे। इन में से अने हों विदेशी थे और यदि ये सब मत-परिवर्तित 
ही मान लिये जाये तो = करोड़ मुसलमान कया अरब ओर इरान 
से आये हैं ? इनमें से सी तो ६८१ कन्वर्ट हैं और केबल १०१ 
विदेशी हैं। इनको भी यहां रहते हुए इतना समय बीत गया है 
कि इसकी मापा और इतिहास बही हो गया है जो इनके पड़ोसी 
हिन्दू का हे। अब थे भी स्वदेशी बन गये हैं। इनको भी बही 
अधिकार प्राप्त हैं जो हिन्दू को प्राप्त हैं। मुसलमानां को दो में से 
एक विकल्प चुनना होगा । या तो वे अपने को विदेशी मानें तब 
उम्हे अधिकार मांगने का अधिकार नहीं ओर यदि अधिकार 
मांगते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे अपने को भारतीय 
लपमते हैं। जब भारत य हैं. तो उन्हे अपनी भाषा भी भारतीय 
बनानी होगी। आरे कुछ सस्जिप्र कवियों की कविताएं दी 
जाती हें जिन में भाषा के साथ-साथ भारतीय की भाव भी सुन्दर 
मीसेके ह नंगा । द 


पतच्रत्तर 


(क) भीर खुसरो, १७वीं शवाब्दी--- 
आदि कठे से सबको पाले, मध्य कटे से सबको घाले । 
अंत कटे से सबको मीठा, 'खुखरो' में आंखों डीठा ॥ "काजल! 
(ख) मलिक युद्रम्मद आयसी, १६वीं शताब्डी-- 
सरवर-तीर पद्मिनी आई, खोपा छारी केस सुकलाइ । 
ससिमुख अंग मलयगिरि घासा, नागिन काप लीन्ह चहुंपासा || 


(ग) अकबर शाह १७बो शताव्दी 
जाको जस है जगत में, जगत्‌ सराहै जाहि। 
ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर! साहि || 
(घ) रहीम ( अब्दुल रहीम खानखाना ) १७ वीं शताब्दी--- 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिभन' अवध नरेश । 
जा पे विषदा परत है, सो आवध यहि देश | 
धूर घरत निज परीस पे, कहो रहीम! केहि काज । 
जा धूरी मुनि पवनी तरी, सो दूंढत गजराज ॥। 


रहीम ने संस्कृतमय हिन्दी में भी पद्म-रचता की। उसे भी 

देखिये : =~ 

कलित कलित भाला चा जवाहर खड़ा था, 

चपल चखनवाला चॉदनी में खड़ा था । 

कदि-तट बिच मेला पती सेला नवेला, 

=लबन अलबेला यार मेरा अफेला।। 
(छ) रसखान, १७ वीं शताब्दी--- 
सोर-पख्ा सिर ऊपर राखिहीं, गुंज की भाल गले पहिरोंगी 
पदि पिताम्बर ले लक्कुटि बन, गोधन म्बारन संग फिरंगी । 
भाष तो मेरा बही रसखानि' सो, तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी । 


छद तर 


था मुरली मरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी ॥ 
अपि च- 
था लफुटी अरु कामरिया पर, राज तिहं-पुर को तजि डारों। 
आठह सिद्धि नवों निधि के सुस्व, नन्द की गय चराय बिसारों | 
सैगन सों ग्सखान! उबे बज के, वस-्वाग तडाग निहारों | 
केतिऊ हूं कलत के धाम करीर फे छुन ऊपर वारों। 
किक्ष-7 
मालप हों तो वही रसखान' बसों सङ्ग गोछुल गांव के ग्वारन। 
जो पशु हों तो कहा बस सेरो, चरी नित ननद की घेन भारत । 
पाइन हों तो बही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर धारत। 
जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिदी-कूल कदंब की डारन॥ 
(च) मुबारक, १७वीं शताब्दी 
बाजत नगारे मेव ताल देत नदी नारे, 
मींगुरन माक मेरी बिहक्ग बजाई है । 
नीलग्रीव नाचकारी कोकिल अलापचारि 
पौन घीमघारी चाटि चातक लगाई है । 
मनिभाल-जुगुन्‌ मुबारक! तिमिर थार, 
चीयुख चिराक चार चपला चलाइ है | 
बालम बिदेस गये दुख को जनमु भयो, 
पावस हमारे लाई बिरह बधाई है । 
(छ) ताज, १७ बीं शताब्दी 
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी, 
तुभ दस्त ही बिकानि बदनामी भी सहूँगीमें। 
देवपूजा ठानी में नमाज हू शुलानी; 
तज कलमा कुरान सारे शुननि गहूँगी में । 


संतहत्तेर 


सोंबला सलोना सिरताज सिर झुल्लंदार, 
तेरे नेह दाघ में निदाघ है दहूंगी में । 
नन्द के कुमार कुरबान तानि सूरत पे 
हों तो मुगलानी हिन्डुवानी हवै रहूँगी में । 
अपि च~ 
छेल जो छबीला सब रङ्ग में रङ्गीला बड़ा, 
चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। 
माल गले सोह चाक मोती सेत सोहे, 
कान मोहे मन कुण्डल मुकुट सीस धारा है, 
दृएजन मारे सतजन रखवारे ताज! 
चित हिल वारे प्रेम प्रीति कर बारा है । 
नन्द्‌ जू का प्यारा जिन केस को पछारा, 
बह्‌ वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है || 
(ज) आलम श्यी शताब्दो-- 
जा घर कीन्ह विहार अनेकन, तो घर कॉकरी बैठि चुन्यो करें । 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र शुन्यो करें । 
आलम जोन से घुञ्जन में करि, केलि तहां अब सीस घुन्यो करें | 
नेनन में जो सदा रहते तिन की, अच कान कहानी सुन्यो करें । 
(क) शेख रङ्गरेजिन, १८वीं शताब्दी-- 
प्रेम रक् पो जगमगे जगे जमिनी के, 
जोबन की जोती जगि जोर उमगम है । 
मदन के भाते मतवारे ऐसे घूमत हैं, 
भूमस हैं. ककि-फुकि कपि उधरत है। 
आलम! सो नबल निकाई इन नेनन की, 
पोंखुरी पहुम पे भॅबर थिरकत है। 
अउत्तर 


चाहते हैँ उड़्वि को देखत मयंक मुख; 
जानते हैं. रैनि ताते ताहि में रहत हैं || 


(ञ) वाहिद, १यत्रीं शताब्दी 

सुन्दर सुजान पर ममन्द झुसकान पर, 

बाँसुरी की त:न पर ठोरन ठगी रहे ॥ 
मूरति विशाल पर कंचन की माल पर, 

खंजन सी चाल पर खौरन खगी रहै ॥ 
भोहे छन्ु नैन पर लोगे युग नैन पर, 

शुद्ध रस बेन पर "वाहिद? पगी रहै ॥ 
चंचल से मन पर सांबरे बदन पर, 

नन्द के नन्दन पर लगन लगी रहे।। 


(ट) रसंलेन, १८वीं शताब्दी-- 
तिय सैसव जीवन मिले भेद न जान्यो जात । 
प्रात समै निसि दीस के ठुबी भाष दरसात । 


(ठ) नूरमुह्दस्मद, १६वाँ शताब्दी” 

एक कहा लट सों मुख शोमा, होती अधिक लखि मुर्छा लोभा । 
एक कहा लद जामिनि होइ, राति जानि जोगी गा सोई। 
एक कहा सुख तिल लट कारी, संबुल भवर अहइ फुलबारी । 
एक कहा लठ नागिन कारी, इसा गरल सो गिरा भिखारी | 
एक कहा मुख ससिहि लजावा, लट जोगी को मन अरुझावा | 
सबन बखाना जो जस घूमा, इन्द्रावती कह आगम सुमा । 
कहा तपी अस कहते आगे, गरब न करूं सुन्दरी डर त्यागे । 
यह मुख यह तिल यहद जटकारी, अंत होई इक दिन सब छारी । 


बनासी 


ऐसे एक नदीं, पांच नहीं, वीस नहीं, सो नहीं, कासिमशाह, 
फाञिलशाह, आदिलशाह, मुहम्मदशाह, शहम्मदबाबा, यूर,फर्लाँ, 
याकूबर्खों, इसचीखां, आसिफखां, अकबरणखां, आञ्ञमरां, अलि- 
भुव्बिखां, अब्दुलरहमान, अव्दुलजलील, अहमदुल्ला, रदमतुल्ला; 
कागी कदम, काज्िमअल्ी, जनुद्दीन, मीर अब्दुलवाहिद, भीर- 
अहमद, मारहसत, मोर रुस्तस, खुमान, महबूबहुसन आदि तीन सौ 
से भी अधिक ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने हिन्दुओं की ही भारत 
हिन्दी को अपनाया । वे मुसलमान थे ओर अन्त तक गुसलमान 
रहे । परन्तु इसलाम को मानते हुए भी उन्हाने भारतीय भापा 
ओर भारतीय महापुरुषों का आदर किया । हिन्दी केवल हिम्दुओं 
की ही बपोती नहीं । यह तो दोनों के सम्मिलित प्रयज्ञों से फली- 
फली है । हिन्दी देवी की यदि एक भुजा हिन्दू है तो दूसरी मुसल- 
मान | हिन्दी साहित्य के रथ का यदि एक चक्र हिन्दू है तो दूसरा 
मसलमान । परिइत सूय्येकान् शास्त्री के शब्दों में यदि हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के हिन्दू कवि निकाल दिये जाथे तो सूर्य्यी- 
दय नहीं होगा और यदि सुसलमान कवि निकाल दिये जाये तो 
प्यन्द्रोद्य नहीं हो सकता । जहाँ सूर, तुलसी, केशव, कबीर, आदि 
हिन्दुओं ने इसे बढ़ाया बहाँ रहीम, रसखान, वाहिद और आलम 
में भी इसे उठाने में कोई कसर न रखी । सम्मबत; इसी को 
ध्यान में रख कर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक स्थान पर लिखा हे” 
“इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिन्दू वारियें।? इसी को 
दृष्टि में रख कर जायसी ने लिखा है-- तुर्की अरबी हिन्दवी 
भाषा जेति आहि, जा में मारग प्रेम को समै सराहे ताहि 0 
द की उत्पत्ति 
में उद के समथकों से पूछना चाहता हूँ कि यदि मुसलमान 
अस्सी 


ग 


युस्लिम शासन काल में हिम्दो नहीं बोलते थे तो कया बालते थे ? 
किस भाषा हारा वे सब साधारण से सम्पर्क रखते थे ? क्योंकि 
उद की उत्पत्ति तो शाइजहाँ के शासनकाल में--१७ वीं शताब्दी में 
हुई। उद का उत्थान बीजापुर अर गोलकुएडा को मुस्लिम 
रियासतां से हुआ । झस्लिस शासकों न फारसी लिपि में एक भाषा 
लिख कर अपने सैनिकों को दी जिस का नाम उदे रखा गया। 
“उद्‌ का छथ ही 'फोजी बाज्ार है। यदि मुसलमानों की भाषा 
ज्टुं है ठोक्या मुसल्या पे बता सकेंगे शि १६ बो शताडदी से 
पूच वे किस भाषा में बात चीत करते थे? उस समय तक उन्हे 
भारत में शासन करते पाँच छ: सो बय हो गये थे ? इस सुदीचेकाल 
में जन-साथारण के साथ थे किस भाषा का प्रयोग करते थे? 
मानना पड़ेगा कि हिन्दी का । तै तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ 
कि प्रारम्भिक उदू हिंदी की ही एक रोली थी। किन्तु कालाप्तर 
में उदं बालों ने अपनी भाषा में से सुगम देशी शब्दों को भी इटा 
कर उसे अरबी फारसी से परिपूरित कर दिया । परिणाम यह हुआ 
कि वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे जिसका अस्थि-पिंजर 
तो भारतीय है, परन्तु जिस की आत्मा अरब और ईरान की घादियों 
से जीबन पाती है। अभी पिछले दिनों एक मुसलमान ने काका 
फालेलकर जी से कहा था“ हम इस सुल्क में राज फरने आये हैँ 
सो अपनी तहकीब ओर जुबान छोड़ देने की गज से नहीं। अगर 
हम ने फारसी की जगह उदू को अपनाया तो इस उम्मीद से कि 
हम फारसी से जो काम लेसे थे बह आइन्दा उद से भी लिया जा 
सकेगा। उदू को हस अपनी इसलासी तहजीष से बिलफुल लबरेज 
कर देता चाहते हैं। इस लिये यदि हम कोसी जुबान के ताम पर 
देसी लफओं की तादाद बढ़ाते जायगे तो इस मुल्क में हमारी तह- 


एकासी 


झीब खतरे में आ पछुगी।” हमें समझ नहीं आता कि मत परि. 
घतेन होते ही मुसलमान का इतिहास और संस्कृति कैसे बदल 
जाती है? ६०/० मुसलमान ४सी देश के हैं और शेष भी सेकड़ों 
वर्षा से इसी देश का अन्न-जल सेवन करने से यहीं के बन गये हैं। 
बे भी हिन्दू को ही भांति व्यास, बाल्मीकि आदि ऋषियों के 
बंशाज हैं। हिन्दू संस्कृति ओर साहित्य उनके लिये ओल्ड टेस्टा- 
मेट) के समान है। यह विचार मसलमान की समक में नहीं 
त्राता । ऐसी धारणा उनकी म्यांकर बनी इस पर कुछ प्रकाश 
१६६४ संबत के कार्तिक मास की “नागरी प्रचारिणी पत्रिका! में 
श्री पं० रामचन्द्र शुक्ष के लेख से कुछ बद्धाहरण देकर डालना 
चाहता हँ । प्रारम्भिक उदू लेखक जिस भाषा का प्रयोग करते थे 
बह फारसी लिपि में लिखी हिम्दी ही थी। दक्षिणी उदे कबियों 
ने कई प्रचन्ध-काठ्यों की रचना की थी। उनमें से एक का नाम है 
'करबल-कथा'-~यह कथा” शब्द आज की उदू. में कहां स्थान पा 
सकता है ? श्वङ्गार की प्रेम कहानियों की रचना सी उदू कवियों 
ने की | बज्ही' की पद्य रचना का स्वरूप देखिये :-- 
न भई पर बसे न आसमान में, 
॒ रहा शद उसी नार के ध्यान में। 
भुत्ताई चंचल धन वो यों शाह कों, 
कि लुभवाए ज्यों कहरुबा काह कों ॥ 
लगे शाह उसासां भरन आह मार, 
कि नजदीक ना है ब गुनवतं नार । 
फसल? के बारह मासा” की भाषा देखिये :=- 
सखी रे! चैत रितु आई सुहाई || 


बयासी 


अजह उम्मीद मेरी वर भ आईँ। 

भंवर फूलों के गले लाग, 
मेरे सीना जुदाई की लागी आग ॥ 

सखी दिन-रेन मुझे नागिन डसत है, 
फिश दरी तमाम जग हंसत हे! 


‘बली. की कविता में देखिये :-- 

इस रेन अंधेरी में मस भूल पड़, तिससू । 

डक पांव फे बिछुओं की आवाज सुनाती जा॥ 

सुक्क दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी झर ने। 

यह काम धरम का है हुक इसको छुड़ाती जा ।। 

पीछे शाह 'साठुज्ञाह गुत्तरान' में बली से निवेदन किया 

ये इतने फारसी के मक्षमून जो बेकार पढ़े हैं, इन्हें काम भें 
ला ।” फिर कया था, बली ने अपना रुख ही पलट लिया और 
वे ऐसी कविता करने लगे :- 


गेब सनम को खयाले घाग हुआ, सालिबे नश्शाएं फ़राग हुआ । 
फो उश्शाक्र देख कर जानिब, न ज्ञनी साहबे दिमारा हुआ। 


सम्‌ १७०२ में दिल्ली में “हातिम नाम के एक कवि थे। 
उन्होने तो देसी शब्दों का सवेथा ही बहिष्कार कर डाला ! उसका 
घशुत उन्दने स्वयं ही इस प्रकार किया हे>-“लस्सान अरषी ष 
जुबान फारसी की करीघुल हम घ कसीरुल इस्त श्रमात्न बाशद 
ब रोक्षमरा देहली की मिज्ञायाने हिन्द फसीहाने रिंद दर महाघर: 
रंद मंजूर दाश्त: सिचाय अ क्षबान हिन्दवी कि आरोँ भाखा 
गोयंद: माकूककरदः।” तात्य यह है कि 'हातिम' ने अरबी-फ़ारसी 
के शब्द ला-लाकर रखे ओर हिन्दी शब्दों को निफाल फेंका | 


पक 


रह ह 


तिरासी 


इलने पर भी उदू कविताओं सें भारतीय कथा-प्रसंग बिद्यमान 
रहे । यथा: 

खुदा के नूर का मथ के समुन्दर्‌, यही चोदह रतन काढे हैं बाहर । 
अगर फ़हमीद हिकमत आशना है, इसी चुसखे में चोइह बिद्या हैं । 


जो थोड़ा सा भारतीयपन उदे में था बह 'नासिख' के हाथों 
से दूर किया गया। फिर तो उदू, हिन्दी से ऐसी दूर भागी कि 
उसने अपना प्रथक ही चेत्र बता लिया। उस क्षेत्र से जगत्‌ , चंचल; 
नार, गुन, अक्रास, धरम, घन, करम, दया, वीर आदि शाब्द 
निकाल बाहर कर दिये गये । इसी प्रकार कमल, भंवरा बसन्त, 
कोकिल, बषोऋतु, साबन, भीम अजुन, कर्ण भोज के सुन्दर 
उपाख्यान आपबित्र सम कर छोड़ दिये गथे। इस प्रकार उदे 
यहाँ की परम्परा, इतिहास ओर साहित्य से बहुत दूर अरब और 
इरान के साहित्य, इतिहास और उपाख्यानों से परिपुर्ण हो गई । 
उदू का समस्त वातावरण ही बिदेशी है । उसके छन्द विदेशी हैँ । 
उदू कवि उपभाय हूते अरब ओर फारस जाता है। शिरीं 
फरहाद लेला-मजनू आदि के उदाहरण ही उसे सूमते हैं। नल- 
दपयन्ती, दुष्यन्त-शक्कुन्तला तथा सावित्री-सत्यबान' के नाम उसे 
याद्‌ ही नहीं आते । उद का बातावरण इतना बिदेशी है कि एक 
हिन्दू कभी भी उदू लिखते हुए 'उुवो? को गाली देता है ओर अपने 
को 'काफिर' कहाता हे! बह मुसलमान बनने की आकांक्षा करता 
है। उदू भारत फे सामान्य जीवन से बहुत दूर चली गई, जान 
भूम कर गई, हिन्दुओं के विरोध फे कारण नहीं। हिन्दू तो इतने 
पर मो उसे कुछ-फुछ अपनाते रहे। भेद का बीज मुसलमानों 
ने स्वयं बोया। जिस हिन्दी की रहीम, रसखान, बाहिद और 


चोरासी 


लेप जैसे प्रख्पात कवियों ने अपने सुदीघ जीवन में काव्य के 
भेष्ठतम प्रन्थी से प्रसारित किया था, उसे आगे के मसलगानो' ने 
हिन्दुओं के लिये सीमित कर दिया । जिस भाषा में सम्यद इशा 
अल्ला खाँ ने सुम्दर २ कहानियाँ लिखी थीं वह अब हिन्दओं बी 
भाषा कह कर अपमानित की जाने लगी। जिस सरल-सुभोधर 

पा में मीर खुसरों ने मनोहर कहावते बताई थीं उसे अब हिन्द 
जाति के भाग्य पर छोड़ दिया गया। तब से अब तक मसलमान 
अपनी प्रथक भाषा का दाबा करते आ रहे हैं। यह दाचा कहाँ 
तक सत्य है? आइये, इसकी भी परीक्षा कर लो । 


१ 6९७ 
उदू ८ करोड़ की भाषा नहीं 


मुसलमानों की ओर से प्रबल रूप से यह कहा जाता है फि 
भारत के ८ करोड़ मसलमान उद बोलते हैं। इसकी विचित्रता 
तव और भी बढ़ जाती हे जब कुछ राष्ट्रीय लोग सत्य को ओभझल 
कर केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये कहते हैं कि भसल- 
मान तो सब जद बोलते हैँ । कोई-कोई तो यहाँ तक कह डालता 
है, ड़ तो हिन्दू-मुस्लिम कल्चर के मेल से वजूद में आई हुई 
एक मुश्तरका बान है !” ऐसे लोगों से हमें पूछता है कि उदू की 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिये दक्षिणी कवियों की जो लम्बी सूची 
छपी है कया उस में कोई हिन्दू भी है? आबेहयात' को ही 
लीजिये, उसके सबके सब कवि मुसलमान हैं। इतने पर भी न 
जाते कैसे इसे 'मुश्‍तरका जवान’ कहा जाता है ? मेल से पेदा हुई 
भाषा की क्या यही सूरत होती है? इन सहातुभावों से दूसरा 
प्रश्‍न यह करना है कि कया आप ने सारे भारत का कमी दोरा भी 
किया ? क्या आप ते यह जानने का यस्स भी किया कि विभिन्न 


झा 


परासी 


प्रगताँ के मसलमान कया बोलते ४ ? मुसलमानों की भाग्त में 
सबसे अधिक संख्या बड़ाल में है। २४ करोड़ से अधिक झुसल- 
मानों की सादृसापा बङ्गाली है। बिद्वार का मुसलमान बिदारी, 
उड़ीसा का उड़िया, आंध्र का आंधी, मद्रास का मद्रासी, महाराष्ट्र 
का मराठी, गुजरात का गुजराती, हिंदप्रांत का दिदी, सिंध का 
सिंधी आर पंजाब का पञ्जाबी बोलता है। जिस ९ प्रांत में मुसल- 
मान रहता है उमकी भाषा बही है जो छत्तका पड़ोसी हिन्दू 
बोलता है। प्रांतीय भाषा के बिना उसका एक दिन जीना दभर 
हो उठे, जिस प्रकार जसेन न जानने बाले का जमनी में रहना 
कठिस है! मद्रास के तो मुखलमानों को यह भी पता नहीं कि उदू 
का आरब्स कौन हाथ से होता है। उन्हे तो इमके स्वरूप का भी 
झान नहीं। स्वयं श्रीयुतू जिम्ना गुजराती हैं. ओर उनकी माछू- 
भाषा गुजराती है। वे उदे बोलने में भी असमर्थ हैं। सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार केबल १९/ लोग उदू जानने वाले हैं । इनमें 
हिन्दू और सिकल भी सम्मिलित हैं, जिन्हें सरकारी पक्षपातपूरश 
तथा हिन्दू-विरोधिनी नीति. के कारश न्यायालय और सरकारी 
काथ्यालियों में बिबश होकर उदे अपनानी पड़ती है। घर में जाकर 
सो सर सिकन्दर भी पत्ञाबी बोलते थे । में जानना चाहता हू. कि 
यदि प करोइ मुसलमानों की भाषा उदू है, प्रान्तीय भाषाएँ उनकी 
मातृभायायें नहीं हैं तो कया नहीं मुसलमान उदू. के सिनेमा सूहों 
में जाते ? कया यह सत्य नहीं कि सिनेमा ग्रहो' में येठा हुआ 
मुसलमान "प्रभास? "न्यू थियेटरज' और 'चाम्ो टाकीअ में शान्ता- 
आप्टे, काननबाला ओर देविकारानी के गीतो' को उसी प्रकार 
सम्मता है जिस प्रकार उस के पडोस में बैठा हिन्द । वहाँ 
बह उदू? की रट नहीं लगाता । बहाँ तो बहू मस्त हुआ सिर 


छ्यासी 


हिलाता है, चुटकियां लेता है ओर बाह ! याह ! की ध्यप्ति गंजाता 
है। सिनेमा से उठकर रिकाड बाले की दुकान से रिकार्ड लाकर 
बार-बार बजाता हे ओर उसी आनन्द को फिर से ताजा करता 
हे । मेने पंजाब तक के मसलमानो' को गाते सुता-- इस मत 
उपवन में मधुर-मधुर मरली बाजे । यह सब क्यो ? यहाँ साम्प्र- 
दायिकता की ऐनक उतरी हुई है। क्या ये बातें इस ओर संकेत 
नहीं करती कि हिन्दू ओर मसलमान की भाषा एक है। क्या 
मद्रास का मुसलमान मद्रासी भापा के सिनेमा में न जाकर किसी 
ऐसे सिनेमा में जाता है जहां उद में बोला जाता है? क्‍या गुजराती 
भोरा उद में व्यवहार करता है? यह तो 'बंगीय कृपक प्रज्ञा पार्टी, 
इस नाम से ही स्पष्ट है। फिर समझे नहीं आता कि ५ करोड़ 
मुसलमानों की भाषा उद्‌ के से कही जाती है ? 


राष्ट्रीयता की मांग 


सञ्जनो | यह युग राष्ट्रीयता का है। इस युग में कोई भी 
राष्ट्र राष्ट्रीयता के बिना नहीं जी सकता। शप्रीयता के बल पर 
मृत राष्ट्र भी उठकर जीवित राष्ट्रों को श्रेणी में खड़े हो गये हैं । 
हमारे देखते ही देखते १४ वपं के भीतर रोम, मिश्र और टकी 
जिन्हे मत समझा जाता था, आज जीवन और जागृति से ओत- 
प्रोत हें । जमनी, जिसे नष्ट कर डाला गया था आज्ञ एक-एक 
करके अपने पुराने बदले चुका रहा है। यह आब किस का अताप 
है? उस राष्ट्रीयता का, जो भिन्न २ धमों, भापाओ, जालि-उप- 
जातियों आर संस्कृतियो' में बंटो देशा को माला की भाँति एक कर 
देती है। टर्की को ही लीसिये। आज टर्की में तुक तुकी के 


सतासी 


जिये है. यह नारा शज उठा है! ऊूहीने अरबी के » जार शब्द 
निकाल कर बाहर कर दिश्रे हैं। शताब्दियों से चले आ रहे 
कस्तुग्लुनिया' नाम को बद्ल कर तुर्की नाम 'इस्वास्वूल' रश्व 
दिया है। स्वयं कमालपाशा ने मुस्तका हटाकर अयने साथ 
अताठुके? का प्रयोग किया । वे भी मुसलमान हैं। उनके लिये 
भी अरबी कुरान ए-पाक की भाषा है। परन्तु वे एक कदम आगे 
हैं। ये राष्ट्रीय हैं। असः उनके लिये तुर्की, अरबी से बढ़ कर है । 
आज इरान में राष्ट्रीयता का. बोलबाला है। ईरानी लोग भी 
अरबी को घसा बता कर ईरानी को अपना रहे हैं। के व्यंगचित्र 
बनाते हैं। एक उँश अरबी पुस्तकों से लदा खड़ा है। उसे एक 
अरब खींच रहा है। पीछे एक इराणी चाबुक मार रहा है। नीचे 
शब्द लिखे हैं “अरबी अश्ब को जाय ईरान इरानी के लिये है |” 
वे भी इस्लाम को मानते है. और उनके लिये भी अरबी इंश्वरीय 
भाषा है, परन्तु वे इरानी हैँ इस लिये ईरानी उनके लिये अरब से 
यढकर है और इरानी, अरबी से अधिक प्यारी है। क्या भागत के 
मुमलमान नहीं कह सकते-- अरबी अरब को जाये, इरानी इरान 
की राह ले, अंगरेडी अंगरेजी का दामन पकड, हिन्द केवल हिन्दी 
के जिये है ₹? 


उन्दी का स्वरूप 


प्रश्न होता है कि यदि इस देश को भाया हिम्दी है तो उसका 
स्वरूप कया है? जिसकी एकमात्र जननी संस्कृत है, प्रात से 
रूपान्तरित होने फे कारश जिसे स्वभावतः संस्कृत का उत्तरा- 
धिकार प्राप्त है, जिसे १२ करोड़ भारतवासियो' की मातृभाषा 
होने का गौरव है, २६ करोड़ व्यक्ति जिसे समम सकते हैं ओर 


श्री 


सबसे बढ़कर संस्कृत की प्रिय पुत्री होने से भारत की सभी 
प्राम्तीय भाषाओं के जो सभीपतस है, उस भाषा का नाम 
'डिदीः है | उसे ही ४० करोइ भारतीयों की राष्ट्रभाषा होने का 
अभिमान है । वही एकमात्र बंगाली, शुजराती, मराठी, कनाडी; 
मल्याली, तेलगू, तामिल, पंजाबी और सिंधी बहिनां की हृदय- 
देवी बन सकती है। यही पक मात उनकी बांह में बांह डालकर 
उनका आलिंगन कर सकती है । परदेशी वा अपरिचित को उसको 
स्पशे करने का भी अधिकार नदीं, दृदयासन पर बेठाना तो दूर 
रहा । भारत की सभी प्रांतीय भाषायें संस्कृत के कितनी समीप दे, 
यह निन्न श्लोक से स्पष्ट हो ज्ञायगा । 


(क) संस्कृत--स्थितिं सो रे दध्या ज्एमपि मदान्धेक्षणसखे 
गजश्रेणीनाथ त्यमिह जटिलायां बन झुवि। 
असो कुम्मिश्रान्त्या खरलखरबिद्वावितमहा । 

' गुरुआवम्रासा स्वपिति गिरिगर्भे इरिपतिः ॥ 


इसे इसी छन्द में “मराठी? में किया जाता है । समानता 
दे खिभे--- 
भरादीचाजालििश्रष्ता ग्रा निबिडतर कान्तार जठरों | 
ग्रदांधाक्षा मित्रा तणभरिहि वास्तव्य न करी | 
मखाग्राणां ये थे गुरुतर शिला भेष्ठानि करी | 
भ्गाणे आहे. गिरि कुहरिं हा निद्वित हरि ॥ 
(ख) संख्कूत--दामंभोगो नाशास्तिस्त्रो गतयो भवत्ति विश्वस्य | 
प; छ द 
यो न ददाति न भुङ वते तस्य तृतीया गतिभवति | 
इसे लगु? में किया जाता है। समानता देखिये-- 


झुनाभवे 


तेल्गू +- 
दानमु सोगसु नाशमु हूनिकतो मुङ्गवलू भुवि धनमुनकम्‌ । 
दानम्रु भोगमुनिराने दीननि घनमुतक्रगांत तृतोयमे पोसगुन।॥ 


(ग) संस्कृत-- 
चुभुक्तितः कि न करोति पापं, ज्ञीणा जना निष्करुणा भबन्ति । 
आख्याहि भद्रे | प्रियदर्शनस्य, न गंगदत्तः पुनरेति कूपम्‌ 
इसे मुलतानी! में किया जाता है। समानता देखिये-- 


सुलतानी-- 
सुक्खे करदे क्या नहीं हे पाप, हीणा जने निदेयी वे दिन बश। 
आखीं री भल्ली प्रियदर्शनणों, न गंगद'तः बल्ल आसी खते ॥ 


(घ) कनाडी--रबि आकाश के भूषणं, रजनिगं चन्द्रं महाभूषणम। 
कुअर बंश के भूषणं, सतिगे पतित्रत्यये भूषशम्‌ । 
हनि यज्ञाड़िके भूषणं,सरिस अम्भोजाहगड़ भूषणम्‌। 
कवि आस्थान के भूषणं, हरहर: श्रीचन्न सोमेश्वरः । 


(ङ) तामिल-श्रीरामर मिथुलिमा नगर चेण्ड्र शिवघनुपे अतिशीघ्रं 
वडथु लनकपत्रि सीता देव्ये विवाह चे ठु कोणडार | 
प्रजेकल दम्पति कुले; अगिहार शीदनत्‌ । 

(च) बंगाल सुजलां सुफला सलग्रजशीवला मातरम्‌। बन्दै 
मातरम्‌ । 


(छ) गुजराती--करी खुने खूने जगत निरख्य नेत्र सदू ये । 
जहा व्याधि मृत्यु त्रिविध बडले जीवमरतां। 


नववे 


अशे बीजा जीवो उपर निभतां जीव भिरख्यां । 
घुम्यां शांति अब धन वन तपो तीज्र तप्यां ॥। 


पंजाबी-इक आकार नाम सत्‌ नाम करता पुरुष निरभी निर- 
वेर अकालमूरत अयोनि सोग' रुरपरसाद | जप- 


आदि सच युगादि सच है बी सच नानक हो सी 
बी सच | 


इन उद्धरण को पढ़कर यह प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता 
कि सभी प्रांतीय भाषाओं में सबनिष्वत्व संस्कृत है ! प्रांतीय 


भाषाओं में 'संघ्कृत' शब्दों की कितनी प्रधानता है इसे दशाने 
के लिये “मुलतानी? का यहां बशुंत किया जाता है--- 


संस्कृत मुल्तानी संस्कृत मुलतानी संस्कृत मुक्तानी 


RN जियफरलत | बेड अबब 


RT 


शिर सिर कक्ष कछ सन्देश सन्देश 
प्रभाव प्रभात केश केश दुग्ध डुंद्ध 
वेला बवेल्ला. कुककुए. छुककुई. विश्वास विश्वास 
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कल्याण कल्याण जवा अघ ब्राह्मणा बाम्भण 
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वाहू था लकण लच्छए ब्रज बड्ज 
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पड 


पस सत्‌ सन्त चन्दर ' चन्द 


इकानवे 


ये थोड़े से शब्श दिखाये गये हैं । मराठी, गुजराती, कनाडी, 
तामिल और बंगाल में तो ये ५० से ७५% तक हैं । उनमें संस्कृत 
की विभक्तियां भी जेसी की तैसी रह गई हें | यथा मुलतानी में--- 
धीजीवी, पुत्रजीवी आदि प्रयुक्त होता है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बन।ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी भापा 
प्रांतीय भाषा के समीप रहे । ऐसा करता कठिन नहों, क्योंकि 
दोनों की माता एक ही संस्कृत! है ! इससे जहाँ प्रांतीय लोगों 
को हिन्दी सीखने में सुविधा होगी वहाँ नवीन शब्द आने से हिंदी 
फे कोष की भी अभिवृद्धि होगी। मुझे दुःख से लिखता पड़ता है कि 
हिन्दुस्तानी” के प्रचारकों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
ऊहाने हिन्दी को मद्रासी जनता के समीप लाते की अपेक्षा अरब 
ओर इरान के निकट ला दिया है । मद्रास पान्त के लिये तथ्यार 
की गई हिन्दुस्तानी? की प्रथम पुस्तक को देख कर यह सन्देह 
होने लगता है कि यह भारत फे लिये लिखी गई है या इरान के 
विद्यार्थियों के लिए | पुस्तक को देखते ही यह प्रभाव पडत! है 
कि लेखक को हिन्दी से बेसी ही बिरक्ति हो गई हे जेसी भव हरी 
को स्त्रियां से हुई थी । पंक्तिश्रष्ट होकर आये हिन्दी शब्दों की भी 
गर्दैन मसोस दी गई है । यथा "अस्त? को अमरत ओर यन्न 
को अतन? आदि । भाषा के साहित्य को परिवर्तित करभे के 
लिये उसकी प्रष्ठ-पीठिका भी बदल दी गई है । उन्हे राम सीता 
कृष्ण ओर शक्रिमणी के नाम स्मरण कराने की अपेक्षा असद, 
सईरा और असलम के नाम याद कराये गये हैं । लिपि ही देव- 
नागरी है अन्यथा उसे उदू कहते में कोई अत्युक्ति नहीं । सो इस 
प्रकार यह तालिका से स्पष्ट हो जायगा-- 


बाने 


हिन्दुस्तानी कनाडी तेलगू तासिल मलयालम 
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(१) उस्ताद उपाध्याय | अध्यापकलू उपाध्यायम्‌ | उपात्यारे 
अथ्यनवरु उपात्याचर 
(२) दफ्तर कार्यालय कार्यालय कारकालयम्‌ कार्यालयांत 
५5 

(३) सज़ुमा अनुवाद अनुवाद अलुवादस अनुत्रादम्‌ 

(४) कयान वाणो आपा बाणो भाषा वाणी भाषा 

(४) दमश्क पाठ पाठडुलू पाडम्‌ पाडम 

(६) हरूक अत्र अच्तरम्‌ अचरम्‌ ङच्षरम्‌ 

(७) मदरसा पाठशाला पाठशाला पाडशाले पाडशाशा 

(८) मज्ञे रोग, व्याधि ब्याधिलु | व्याधि] नोबु 
रोगम्‌ | 

(६) जन्मत मोक्ष मोक्षमु मोक्षम्‌ सोज्षम 

(१०) रब... हेखरन ईश्वरन्‌ भगवन्‌ | देव | 
इरन्‌ | ईरन्‌ 

(११) कसरत व्यायाम व्यायाम शूरीराइयास | कसरते 
देहि पेरचि | 


(१२) मज़हब सम्प्रदाय | सम्धरदायसु। मतम्‌ मदम्‌ 
सते मतमु 


इस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता 
नहीं है । शब्द आपनी कथा आप कहते हैं। जिस भाषा की प्रथम 
पुस्तक की यह दशा दो तब अगली तो सीधा अरब में छोड़ कर 
ही दम लेगी | आश्चयं है इस पर भी मौलाना अब्दुल कलाम 
आजाद साम्मरदायिक चश्मा लगा कर कहते है--“यही भाषा है 
जिसे सबग़रांतीम भाषा होमे का अधिकार ग्राप्त है।? यदि इसे ही 


शिरालवे 


रा््र-भापा बनने का अधिकार है, तो में स्पट कर देना चाहता हूँ 
कि प्रत्येक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति का यह राष्ट्र धर्म है कि बह ऐसी 
राष्ट्रभाषा का घोर विरोध करे | में राष्ट्रीय हूँ। हिन्दुस्तानी के 
विरोधी राष्ट्रीय हैं, मौलाना आज़ाद के दिल पर नहों, अपितु 
अपने दिल की कसोटी पर । में डंके की चोट कहता हँ--हिन्दी 
बह भाषा है जो मध्यदेश अथात्‌ संयुक्त प्रान्त, बिहार, महाकोशल, 
राजस्थान, दिल्ली तथा पूर्वीय पंजाब के करोड़ों लोगों की मावः 
भाषा है ओर जिसे संस्कृत का उत्तराधिकार मापन हुआ है । वही 
इस देश की राष्ट्रभापा बनने को सच्ची अधिकारिणी है। उसके 
बीच किली विदेशी को चूँ भी करने का अधिकार नहीं है। जब 
तुर्की और इरानी के सामने अरबी सँड सीकर बेठती है तो हिन्दी 
के सन्मुख बोलने बाली यह उद होती कोन है? संसार के किसी 
भी देश में बहुमत ने अल्पमत के लिये अपनी आपा नहीं बदली 
फिर भारत में एक सहस्त्र वषे से चली आ रही हमारी परम-पावन 
सात भाषा को विदेशी शब्दों से अपवित्र करने का ये देशद्रोही 
साहस ही कैसे करते हैं ? अरबी और ईरानी को पनपने के लिये 
अन्य देश बहुत हैं. किन्तु संस्कृत और हिन्दी का तो इस देश 
को छोड कर अन्य कोडे सहारा ही नहीं है। यदि वह यहाँ हीन 
रही, तो फिर कीं न रही । उसे खो कर प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता 
भी परतन्त्रता है, स्वराज्य भी परराज्य है। उसे नष्ट कर भारत 
भारत नहीं, गारत बन जायेगा । में कहता हूँ. जब तक एक भी 
स्वाभिमानी हिन्दू. भारत में जीवित है बह इस अपमान को सह नहीं 
सकता ! देह में रक्त की बिंदु भी शेष रहते इस निशाचरी से हम 
जूझ गे और हमें आशा है हम अवश्य विजयी होंगे । 


चोराने 


हिंदी ही क्यों १ 

हिन्दी और उद की प्रतियोगिता में हिन्दी ही क्‍यों राष्ट्रभाषा 
बनने के योग्य है, इसमें निम्न युक्तियां दी जा सकतीं हैं-- 

(क) उठ विदेशी है ओर टिन्‍्दी स्वदेशी | कोई कह सकता है 
कि उर तो भारत में ही उत्पन्न हुई है. फिर बिदेशी केसे ? जिस 
प्रकार उन कम्पनियों और कारखानों को अपनाना देश के लिये 
घातक है. जिनकी पूजी विदेशों में लगी है, उसी प्रकार उन 
भाषाओं को अपनाना भी देशद्रोह है जिनका आधार विदेश है! 
हिन्दी का आधार ( संस्द्धत ) भारतीय है ओर उदू का आधार 
(अरबी-फारसी) अ-भारतीय है । परिणामतः उदू को अपनाने से 
हमारी शक्ति विदेशी आपाओं के उत्थान में लगेगी और हिन्दी को 
अपनाने से संस्कृत का अभ्युदय होगा। 


(ख) उदू में विजेतापन की वू है और शुलामों से अपनाई 
हुई की गन्ध है। इसके विपरीत हिन्दी में बिजयी आर स्वतन्त्र 
होने की अपरिमेय लालसा है । 

(ग) उर्दु समझने बालों की संख्या अत्यल्प है भरर हिन्दी 
सममने वाले करोड़ों हैं । १२ करोड़ की यह सातूभाषा है । ११ 
करोड इसे समझ सकते हें । इस प्रकार प्रति पतीस मशुष्यों में 
से तेईस हिन्दी को समझने वाले हैं. और उदू को समभे वाले सौ 
में एक, पचास में आपे, पतीस में स्वयं गणना कर लीजिये । 

(घ) भारत की सभी भाषाओं का थादिखोत संस्कृत है। 
सरकारी ऑँकड़ों के अनुसार प्रति सौ में इक्कानबें व्यक्ति ऐसे हैं. 
जो उन भाषाओं को बोलते हैं जिनके कोष का समन्वय संस्कृत 
कोष से हो सकता है। अतः राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जो 


पचानवे 


संस्कृत के अधिकतम निकट हो । यह स्थान हिन्दी को ही प्रा 

उदू को नहीं । 

(ङः) भारत का फोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, बसा, स्याम, 
दन्द चीन, नेपाल, बालो ओर लङ्का के साथ सांस्कृतिक 
सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध धमं फे आधार पर है ओर बोद्ध 
घम तथा हिन्दू धमे के सभी ग्रन्थ संस्कृत तथा पाली में 
हे | यदि भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखना है, 
जैसा कि में समझता हुँ रखना है, तो भारत की भाषा 
बही होनी चाहिये जो उनके आथात संम्कृत के अधिका- 
धिक समीप हो । यह निश्चय हिन्दी ही हा सकती है । 

(च) इस देश में सहखों बर्षा से एक साथ रहते हुए यहाँ के 
निवासियों ने एक साहित्य, एक इतिहास, एक संस्कृति 
अर एक कथासारार को विकसित किया । बह हिन्दू 
अर मुसलमान दोनों के लिये एक सा है, क्योंकि दोनों 
के पू्ेज एक हैँ । इम देश की राष्ट्रभाषा में उन उपाख्यानं 
आर साहित्य का वणुन होना आवश्यक है । इसी से भार- 
तीय संस्कृति अपर रह सकती है। उनका वणुन हिन्दी में ही 
है, उत्र में नदीं | उदू बाले तो भारत की 'कोयल' हटा कर 
चमनिस्तान की बुलबुल? सिरां पर बिठा रहे हैं। ये 
'बाल्मीकि) छोर व्यास! से मुंह मोड कर 'सुकरात' और 
अफलातून के गीत गा रहे हैं। वे भीम” न कह कर 
रुस्तम? बोलते हें । बे सोंदय की प्रतिमा 'कमल' से बिद 
कर रेगिस्तान की खजूर! अपना रहे हें। उदू का प्रवाह 


छयाववे 


केबल बढिभुंस ही चरीं, इसका उद्गम औ विदेशी बत 
रहा है। जिसकी छ सा और हृष्टि ही अपनी नहीं यह कसे 
णषट्रयादा छन सकेगी, यह आप स्थयम्रेथ विचार ल! 
प्रान्ती द लाषाछा के संग्भण के साथ २ राष््रमापा सो हिन्दी 
ही होगी। उद. किसी भी पान्त की आपा नही; बिगी 
जाति विशेष की भाण सही. तथापि यदि असक्षणाणों को 

के लिये आग्रह ही रो को घे एसजपापूदेक पट सकते 

। उनके लिये ७४१ हिन्द यश शदे आपला अन्याय ही 
नहीं. शर्येकर पाप है। यदि शुम्भमाना को हिन्दुओं स 
राम्पक रखना है तो उन्हे विवश होकर राष्ट्रभाषा हिंन्दी को 
सीखना हो पगा ई 

(छ) हिन्दी उद की अपेक्षा अधिक बरा, अमिक चेश्ञानिक तथा 
शिक परिपूर्ण भाषा हूँ | 

(जञ) हिन्दी प्राचीन है और उदू नवीन है। हिग्दी का काल ईसा 
की दृयरी-तीसरो शावाबरी तक जाता है. आर उदू ढाई सो 
वषं से पुरानी नहा 

(क) हिन्दी भें सब प्रकार का साहित्य है। हिन्दी फी जननी 
संस्कत होने से इसे अपरिमेय कोप ओर शब्द-भण्डार 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ दै, दसरी ओर उदू से कुळ विशेष 
प्रऊाश का साहित्य ही पाया जादा है । 

(व्य) भारत से बाहर जहाँ-जहाँ सी भारतीय लोग आवासित हैं, 
उनकी बोलचाल की भाषा हिन्दी है । उनसे साम्वन्ध बनाये 
रखने के लिये हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है । 

(ट) इन सब से बढ़ कर संसार का यह नियम है कि बहुसत की 


धच्तानवे 


आषा ही राष्ट्रभापा होतो है। हमारे देश में बहुमत की 
भाषा हिन्दी है। अतः यही राष्ट्रभापा कहलाने के 
योग्य है । 


हृदय की आवश्यकता 
अ यह है कि हम हिन्दी को इस पर तक पहचाय कसे ? 
संसार में जितने महान काये आज तक हुए हैं, वे सब हृदय की 
घधकती आग के साक्षात्‌ स्वरूप हे । जब हृदय बोलने लगता है 
तो बडे-बडे मस्तिष्कां पर ताले ठुक जाते हैं। हृद्य का यही 
चमत्कार है कि जिन बस्तओं को हम थोथा कह कर टालगा चाहते 
हैं बही इतिदास के पन्नों पर जमकर आसन लगाये बंठी हैँ, क्योंकि 
वे किन्टीं हृदया की घडकन के साक्षात्‌ स्वरूप हूँ । जब तक 
आन्दोलनं में हदस की धडकन रहती है, तब तक उनमें जीबन 
ता है और वे आग की भाँति फैजते हैं। बही बात भाषाओं के 
| विषय में हैं आज जो भाषायें जीविते हैं, उनकी तह में यही 
नियम काम कर रहा है| 


भारत के साथ बमा का देश है) इस देश में फ्रेंच लोगों को 
संख्या अत्यल्य है। १0७ भी फच लोग बमा में नहीं हे । फिर भी 
बसा का कोई नगर ऐसा नहीं जहाँ का डाकस्वामी ओर डाकिया 
फ्रच न जनता हो | ऐसा क्यों है? उत्तर सीधा है। फ्रच भाषा 
में जिवा एक पत्र एक बार बर्मी सरकार ने 'आपठित-पत् कायालय? 
(9, [.. 0) में भेज दिया। फ्रच हृदय इस अपमान को न सह सका । 
प्रत्येक फें च ने ढ़ जत धारणा किया कि हम अपना सम्यूश पत्र- 
व्यवहार फ्रच में ही करेंगे। अगले ही दिन फ्री च पन्नों से पेटियाँ भरते 
खगं | वर्मी सरकार परेशान हो गई । आन्ततः सरकार कुही और 


छ[ठानचे 


निश्चय हुआ कि बम। के प्रत्येक नगर में ऐसे लोग डाकिये और 
डाक-स्वामी रक्खे जायें जो फ्रच भी जानते हों। एक वे भी हैं 
आर एक हम भी हैं। नगण्य फ्रेंच लोगों ने बर्मी सरकार को भुका 
लिया और हम २३ करोड़ की भापा बाले होते हुए भी निस्यप्रति 
अपनी आँखों के सम्मुख अपनी भापा का अपमान देखते हुए भी 
चुप हैं। क्‍यों? हम में संगठन च? । संगठन क्या नहीं ? उत्तर 
मिल्लेगा, हृदय नहीं । 


"सिनक्रोन' आन्दोलन के प्रवतेक आयरिश देराभकों ने अब 
अपनी भाषा के आदर का प्रश्न उठाया था उस समय उसे बोलने 
वालों की संख्या ६/० थी । परन्तु उनके हृदय में बल था ओर 
आत्मा में दढ विश्वास । इसी समय आयलँड में एक विख- 
विद्यालय खुला ! उसमें अंगरेज्ञी के उपाध्याय का वेतन आयरिश 
के उपाध्याय से ठुगुना था। यह देख आयरिश देशासक्तों का झुधिर 
खोल उठा । उन्हाने निश्चय किया कि जब तक हमारी भाषा का 
उचित सम्मान न किया जायेगा तब तक एक मी विद्यार्थी पढ़ने न 
जायेगा । विद्यालप खुला, उपाध्याय आये, चपरासी नियत वेष 
धारण किये पंक्ति में खड़े हुए, उपस्थिति-पंजिका खुली, कलम ने 
स्याही में स्नान भी किया, परन्तु जिसकी उपस्थिति लो जाती ऐसा 
एक भी यहो उपस्थित न था। एक-एक सिनट करके बण्ठटा थीता, 
घरटो ले मिल-मिलकर दिन बनाया, दिन जुइ-जुइ कर श्रप्ताह 
हुआ, सप्राहों का मास बना और इस प्रकार तीन मास बीत गये । 
एक भी लड़का पढ़ने न गया । निदान बहु ब्रिटिश सरकार जिसके 
राज्य में शताविदूयों से सुर्यास्त नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों की सोंग 
के सम्मुख कुडी ओर दोनों उपाध्यायों का वेतन स्मान्न करता 
पड़ा। एक वे भी है और एक हम भी हैं. जो प्रतिदिन अंगरेज्जी 


निनानवे 


गए उर के सस्मुच अपनी भाषा आपमान सहते चरी जाते है और 
उसके उत्थासाथे अंगुलो दिल्लाना भी पाप समझे हैं। कहाँ तो 
आयरिश मेता डी बलेरा, जो &गरेज़ी गवनेर से आगरेजी सें बात 
करने से इन्कार कर देता है और कटां हमारे नेत, जो अंगरेजी 
बोलने से लाजत होना तो डर रदा अपितु उसमे गये आनते छ 
दोनी हृदया में जितना भेद है | 


दजिए अपीका में थोर (डय) लोगों की पराल शाख्या हे | 
जब अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया तो घोर नेता जनात्त 
बोथा, ऐडय ऐे मिलने लएड़न राया । बह जाकर महल क 
बाहर चुपचाप खड़ा हो गया) हारफाल ने अंग्रेज्ञीमं अनेक मझ पू 
परन्तु चोथा ने कोई उत्ता न दिया । झन्ततः ऐझबडे स्वयं आया । 
उपमे देखा यह तो बोधा खड़ा है। यह तो खंगरेजी बाच अभ्की 
जानता है, फिर बोलावा क्यों महीं? उपे ध्यान आपा कि मथ 
परःयीन जाति के सेता को अपनी मापा से इतना ग्रेम है पिर श॑ 
लो स्वाधीन जाति का सज्जा हँ, में अपनी भाषा कैसे छोड सहना 
ह । ऐडवड और बोधा दोनों ने एक दूसरे की आमा को जानते 
हए शी अपनी २ साया के सम्माचाथ दआपिये द्वारा बात तर गा 
अयस्कश सममा । कहाँ तो सेनापति बोथा जो राजा के घर आदन 
भी अवनी भाषा नहीं छोड़ता और कहाँ हम जो घर सं ही जपती 
आपा की चिता जला रहे घ 


इसी दक्षिण अप्रीका में डच लड़कियों का एक विद्याल ह है । 
आज पंचम की रजत-जयन्ती के उपलद्य में लड़ किया को १.२ कार 
की ओर से चीनी बसेन भेंट में दिये गये। उस पर »&ग-जी तो 
लिली थी पर डच न थी | यह देख कद्कित ने बतेस ७७० पब 


सौ 
सः 


पटक मारे । जब आचाव्यो ने कहा तुमने राजा का अपमान किया 
हे तो लड़कियों ने बस यही उत्तर दिया-- ये हमारी झुजाएँ है 
कार दो, यह छाती है उड़ा दो। किन्तु घाहुएं कट जाने पर, 
गदन दूट जाने पर ओर गोली खा लेने पर भी हमारा भापा-प्रेम 
हम से छूट नहीं सकता /” कहाँ तो घे. छोटी २ बालिकायें जो 
उपहार के बतनों पर भी विदेशी भाषा सहन नदी करतीं ओर कहाँ 
हम जिनके सिक्कों, टिकटों और घर फे लेखे में भी राष्ट्रभापा का 
ध्यान नहीं है । 


कुछ साय हुआ 'अल्येस' रेन के फ्रेंच प्रदेश अमनो मे 
जीत लिये । जगेन लोगों ते वहाँ से फय आापा का ससूलोन्मूलन 
करने का निश्चय कर लिया। सरकारी आज्ञाय कवल जसन में 
निकलती । दुकानदारों को आज्ञा दी गई फि बे अपनी डुकाचां का 
नाम जसत में लिखें । ऐसी बिकट परिस्थिति में एक दिन अमसी 
की सनी क्रीतराशन एक विद्यालय का निरीक्षण करन गइ! यहा] 
जह एक दस वर्षाय बालिका से प्रसन्न हो गई। रानी ने बालिका 
से कहा-- में तुस से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो परशा” 
बालिका घे राची से सम्बोधन कर कहा--“रावी ! थाँद तुम सुभ 
से सवमच प्रसन्न हुई हो तो मेरी भाषा सुमी लोटा दो !!” में 
चाहती हूँ कि मेरे देश में भी ऐसी बालिकाये उत्प हाँ जो 

घारिक सुखो को छोड़ अपनी आपा का बरदान साँप । मेरे देश 
की बालिकाओं में भी. बही भावता जाणे जो उस फ्रच बालिका 
भें जगी थी । 


कालाईल ने एक स्थान पर लिखा है“ यदि क्रेजी ४ 
छगरेकी साझ्ाज्य में विकल्प हो तो में आमे जी को मदगा करूंगा । 


एक शी एक 


ओर अंश्रेज्ञी साम्राज्य को ठुफरा देगा |”! कहा तो बह भावना 
ओर कहाँ हमारे देरावासी जो हिन्दी को ठुकरा कर उदे और अंग्रेज़ी 
की चाटुकारी करना पसन्द करते हें । यह कयां ? हम में बह हृदय 
ही नहीं जो दूमरों में है । हम तो अंग्रेज और मुसलमान का मुँह 
देखते ही अपनी भाषा भूल जाते हें । उसे प्रसन्न करने के लिये 
न जानते हुए भी अंग्रेज्ञी और उदरे बोलने में अभिमान मानते हैं । 
दसरा को प्रसन्न रखना बुरा नहीं, परन्तु अपने को दीन हीन 
समना पाप है। यदि हम में तनिक भी स्त्राभिमान होता तो 
अपनी माँ की दयनीय दशा देखते इए भी विमाताओं के पोळे 
मुग्ध हुए न दौडले । 
माँ की दशा निहारो 

आज हमारी माँ खडी है। उसकी जिह्वा कट चुकी है। मुँह 
से शविर-घारा बह रही है। आँखों से लहू टपक रहा हे । भक्त 
आते हें । माँ भक्तों से पूछती है--पुत्रो | कत्रा मेरी इच्छा पूण 
करोगे ?' भक्त सिर उिल्लाते हैं, हॉ। माँ पूछती है मम कया दोगे ? 
भक्त कहते हैं. (श्रद्धा के दो"चार सुन्दर फूल | माँ दुःख से सिर 
नीचा कर लेती हे ओर लहू में पलकं डुबों कर एकर आँख से 
लहू की एक यूम्दू गिरा कर पूछती है--प्यारों ! क्या मेरी रक्षा में 
तुम बल यही दे सकते हो ? सावरकर आगे बढ़कर कहता है 
"सॉ, मेरा सिर प्रस्तुत है।! बही चित्र फिर आता है । एक शिशु 
ओर दो व्यक्ति। एक भारत और दो भापाएँ । हिन्दी और उदू । 
सावरकर ओर जिन्ना | माँ आती है और बच्चे का हाथ सावरकर 
के हाथ में देकर चली जाती है | 

[ यदद भाषण श्री ५० चन्द्रयुप जी वेदालंछार ने छपरा, बिहार प्रान्त 
में दिया था | | 

एक सी दो 


बन्घुओ ! महाभारत सें यक्ष के अन्न का उत्तर देते हुए थुधि- 
धिर ने कहा--“अहन्यहनि भूतानि गऽछन्तीह यमालयस्‌। शोषाः 
स्थविरभिच्छन्ति किमाञ्चयमतः परम्‌)? दिनन्प्रतिः्दिन लोग 
यमलोक जा रहे हैं। फिर भी बचे हुए लोग स्थिरता की कामना 
कर रहे हैं। मानव जाति के प्रागेतिहासिक काल में कौन-कौन 
से साञ्नाम्य बन कर निःशेष हो गये हैं, सुके नहीं मालूम । 
` हम इतना ही जानते हैं कि पुरातत्व की गवेषणा से जाने गये 
असीरियन, बेविलानियन ओर सिखी साम्राज्य आज नहीं है। 
इरानी और ग्रीक साम्राज्यों के केवल चिह्न ही अवशिष्ट हैं | 


एक सो पीन 


रोमन संञ्राटो, औटमान तुका, कबलेडखाँ तथा नादिरशाह के 
साम्राओ्यों की कथा अब केबल इतिहास के प्रष्टों थे अंकित है | 
भागत में मोय्यों, शया. आंध्रा ओर मरहड्रों के साम्राज्य अब 
इतिंदास” बन चुके हैँ। विज्ञयनगर का साखाब्य आज मूले हुए 
साम्जाडयों (A forgotten emniTe ) भें भिना जाता है! 
योरूप भें स्पेन का साम्राज्य आज कहाँ है? नेपोलियन का 
साक्षाज्य करो गया ? जार साम्राज्य आज सोवियत प्रजालन्तर' 
बन चुका तै और चीनी साम्राज्य महायुद्ध की ज्वाला जलने से 
पून ही एक प्रजातन्त्र बन चुका था। कसर का साम्राज्य-स्वप्त 
हवा हो चुका है। फिर भी हिटलर नये साखाथ्य? का स्वप्न 
देण्य राटा है. शौर उसे चरितार्थ करने के लिये बतेमान विश्ययुद्ध 
आरम्भ किया है। गुथिछि के वाथन के श्ज्ुमार यद्यपि 
मनुष्य प्रतिदिन सहस्रो लोगां को मृत्यु के सुर में जाते हुए 
देखता है, फिर भी यही समझता है कि बह कमी नहीं सरेगा । 
यह जानते हुए भी कि इतने बड़े-बड़े साम्राज्य सत्यु के सामने 
मद्री टिक सके, नाझी लोग अपने द्वारा स्थापित रोने बाले 
साम्राज्य को शाशत समभ रहे हैं। बे जानते षँ कि एक 
दिन दैवीय चोट से हम भी गिरेंगे, परन्तु बह दिन आने से 
पृ अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरह मानव-शोगाए से क्यों 
शकं ? यह भावना है जो आज नाजी लोगों में काम कर रही है । 
राष्ट्रों के इस उत्थात और पतन में ही इतिहास का मम छिपा 
है! गत महायुद्ध में फ्रांस ने जेनी को परास्त किया था। इस 
धार भी उसकी धारणा ऐसी ही थी । फ्रांसीसियों को बताया 
रसा था कि उनकी आकाश-सेला किसी से कमजोर नदा है। 


एक खो चार 


इन्ह विश्वास दिलाया गया था कि उनके पास जितने टफ हैं 
उतने और किसी के पास नहीं हैं। उन्हें अपने सेनापति पोभलिन! 
पर नाज था । 'मेजिनो लाईन? को वे अठूट समम रहे भे) 
रेमलिन की सेना इसी के पीछे पड़ी थी । उसे बन्दूक उठाने का 
अवसर भी कभी ही मिलता था, क्योंकि इसके पीछे पड़े हुए वे 
अपने को सुरक्षित समक 5 है थे। इसी समय जब फ्रच सैनिको' 
भे सुस्ती क्रे भाष सर रहे थे, जमनी ने बेल्जियम में से हो कर 
सिडन फे राग्ते फॉस पर आक्रमण किया। 'मैजितों लाईन! घरी 
रह गई | दम दिन में जमत सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर 
लिया । स्थिति नाजूक देख कर माशेल पेतों की नई सरकार मे 
'आत्म-समपेण फर दिया ओर हिटलर द्वारा बताई गई शर्तों पर 
संधि कर ली । फ्रांस की पराजय से हज्ञारो के दिलों को चोट 
लगी, क्‍थांकि स्वतन्त्रता के समथक हाने से लोगो की सहानुभूति 
क्रॉस के साथ थी । परम्लु प्रश्न तो यह है कि उसका इतना शोध 
पतन हुआ क्यों | माशल पेतों ने कहा--ें० had ६00 ४8 
children, too few ammuniton and too few 
90977 अथात्‌ हमारे पास सैनिक कम थे, साधन कम थे और 
हमारे मित्र कम थे । परन्तु फिर शशन उठता है कि इस कमी का 
कारण कया था ? विचारने से पता चलता है कि विगत महायुद्ध 
में फ्रांस की जो विजय हुई थी उससे शांग निवासी बीरता के 
आवश को भूल कर बिलासित्ता की ओर झुक गये थे | नेपोलियन 
का जन्मदाता फांस, अब वीरां की जननी न र्द कर विज्ञासिता 
का केन्द्र बन गया था। विजय और मैभव की मस्ती ने भरच 
जाति को ज्जरित कर दिया था । अब वह केवल आघात की 
प्रतीक्षा कर रही थी । देशद्रो हियों ने भी अपना कास किया, किन्तु 


एक सी पाँच 


फ्रांस के पतन का मुझप कारण उसकी मिथ्या अजेय भावना और 
सुबोपभोग ही है। महाकवि कालिदास ने इस उत्थान-पतन का 
वणुन बहुत सुन्दर ढंग से किया है । उन्होंने लिखा है ;-- 

यात्येफतोडस्तशि वरं पतिरोषधीनाम- 

अआविष्कृताउडण पुरस्सर एकवोडके: । 

तेजो कयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम्‌- 

कालो नियम्यत इषा मदशाम्तरेघु ॥? 

एक ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी ओर सूयय 
आकाश में उठ रहा है | विधाता ने उदय और अस्त होते हुए 
दोनों प्रकारापु्जों के बीच मानों समय को सीमित कर दिया 
है। आप सूर्य्ये और चन्द्रमा के स्थान पर किन्हीं भी जातियों के 
नाम रख कर इसी श्लोक को बोल लीजिये । आप देखे कि 
समय के विपय में कही हुई यह उक्ति जातियों पर सत्यरूप में चरि- 
ताथ होगी | 
पाचव जाति के इतिहास पर दृष्टि डालते ही यह बात साफ 

दिखाई देती है कि निबेल नष्ट हो जाते हैं और बलत्रान बच जाते 
हैं। जातियां उठती हैं और अपने समय के माप फे अनुसार उठ 
कर फिर गिर जातो हैं । उनके स्थान पर दूसरी जातियां आ जाती 
हैं। वे भी उसी तरह उन्नत होती हैं. और फ़िर लुप्त हो जाती 
है। कई हज्ाद पूव उफातु ( थूफेटस ) और ( दाईमस ) नदियां 
की 'म्तर्वेदी में सुमेरियन जाति का प्रादुर्भाव हुआ । चार 
हज़ार बष तक यह जाति सिर उठाये रही। सुमेरियन लोंग 
सभ्यता में ऊँचे थे। वे लिखना-पढ़ना जानते थे। उनके बनाये 
पुस्तकालयों के अवशेष आज भी उपलब्ध होते हैं। कला में भी 
इन्होंते उन्नति की थी । इनके जहाजञ दूर-दूर तक व्यापार करते 


एय सी दरः 


थे! चालीस सदियों तक सुमेरियन लोगों का बोलबाला रहा! 
इसी बीच सेमेटिक जातियां खड़ी हुई और उन्होंने सुमेरियन 
साम्राज्य को नष्ट कर सेमेटिक साम्राध्य बी स्थापना की । 
चिरकाल की सम्पत्ति और. सुखभोग ने सुमेरियन जाति की 
जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि बलवान 
सेमेटिक लोगों की टक्कर लगते ही चालीस सदियों से जमा 
हुआ साम्राज्य लड़्खड़ा कर गिर पड़ा। झुमेरियन्स के बाद 
असीरियन्स, चेल्डियन्स, ओर इजिष्शायम्स एक के बाद एक 
जाति चढती ओर उतरती रही । इस चढ़ाब-उतार में यह देखा 
गया कि जो जाति उन्नति के शिखर पर पहुँची उसे चेभय ने 
प्रमादी बना दिया । सभ्यता, शिक्षा ओर विभूति में बह 
धागे बढ़ गई, परन्तु संग्राम करने की शक्ति में बह पिछड़ 
गई । यही कारश है कि जब किसी शक्तिशाली जाति ने उस 
पर चोट की तो बह गिर गई ओर उसकी लाश पर दूसरी जाति 
खडी हो गई । 

ईसा से ५० बरे पूव इरानी साम्राज्य खड़ा हुआ। उसकी 
एक सीमा ग्रीस से और दूसरी भारत से टकराती थी। एशिया 
योरुप ओर अमेरिका--तीमों महाद्वीपाँ पर इरानी साम्राज्य 
फेला हुआ था। हैरान की उठती हुई शक्तिं ने अपने से पूवेबती 
सब साम्राज्यों के मस्तक पर पाँव रख दिया था। २०० बघं तक 
हैरानी सम्राद अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। इसी समय योरुप के 
दक्षिण से एक ऐसी ज्वाला उठी, जिसने ईरान की शान को जला 
कर खाक कर दिया। मेसेडोनिया के एक नौजवान सरदार ने 
जिसका नाम सिकन्दर था, ग्रीस जीत लिया, इरान बर्बाद कर 
दिया, मिश्र पर कब्जा कर लिया और हिन्दुस्तान पर भी उसने 


एक सौ सात 


चढ़ाई फी। जितनी तेजी पे शसिकन्‍इर उठा उतनी ही शीधवा से 
उस का पतन हुआ। जातियों और साम्राज्यां का यह इतिहास 

ताता हे कि जब तक उनमें जीतने की शक्ति बनी रतो है वे चोट 
खाकर भी जीवित रहते हूँ, परन्तु ज्यों ही उनका बल क्षीण हुआ 
वे बबाद दो गये। इस जीवनके सक्षप में बलबान ओर समर्थ फलते 
फूलते हैँ और कमज्ञोर या तो मर जाते हैं या ऐसा जीवन व्यतीत 
करते हें जो मृत्यु से भी बरा होता है । इसी को Survival of 
tho f७t०86 योग्यतम की विजय का सिद्धांत कहते हैं । शकृति 

| नियम ही ऐसा है कि इस संघमंमय संसार में निबलां फे 
लिये सुप्ाम नटीं है। रोम का उदाहरण लीजिये। रोम क 
साम्राज्य उन्नति के शिखर तक पहुँच कर भी गिर गथा। इसा से 
खगमा ७०० जपे पूर्वे रोप की स्थापना हुई । रोम में ऐट्स्कन जाति 
के राजा राजप करते थे। रोम के आस-पास के किसानों ते सिल 
कर ऐद्रस्कन राजा को मार भगाया। इस प्रकार स्वतन्ञ रोमन 
प्रजातन्त्र की स्थापना छुटै । ४०० वर्षे तक रोमन प्रजातन्त्र को 
रातं से लड़ना पड़ा । डान्त में पेटरस्कन लोगों को हार माननी 
पड़ी । इसके बाद गॉल जाति के लोग टिट्टी दल की तरह टूट 
पड़े। जैसे अङ्गाल में भयान5 अंधड़ तबाही मचाता है, उत्ती प्रकार 
गॉस घुड़सवारों में रोम को ही तहस-नहस कर दिया। यही 
जातियों की परीक्षा का समय होता है। उस समय रोम में जीवन 
मोजूद था । इसलिये उसने गॉल जाति के आक्रमण को सहा और 
आगे चल कर बड़े लम्बे संघप फे घाद कार्थेज को मलियाभेट 
कर दिया। इसी से रोम के सम्राट संसार के राजा' कहलाये । 
झ्पोंने भूमध्य सागर को रोमन भील” बना दिया। परभ्लु 


एक सी आढ 


एक समप ऐसा आया जब रोम भी गिरने लगा | उ समय बेह 
पश्चिमीय जगत का सांस्कृतिक शुरु अन चुका था। रोस की 
विद्या, शिक्षा और कानून का सिक्का चलता था। रोम के खजाने 
देश-देराःम्तरों फी विभूति से भरे पढ़े थे परम्तु रोम में जीवन 
घट रहा था। रोम की शान बढ़ रही थी, पिन्‍्तु जान कमज्ञोर 
पड़ रही थी। इस संवपेसय जीवन भें करूंगा की शुक्षासश ही 
कडा हे ? कमजोर को मरना ही होगा ओर बलवान तब तक 
जीता रहेगा जब तह वह जीने के योग्य है । जय सम्पत्ति ऑर 
सफलता की मस्ती में वड निघेल हुआ कि पराजय ओर सत्य उस 
के सामने आ खड़ी होती हे । समय का पज्ञा बड़ा कठोर होता 
हे । बड़ किसी से रियायत सही. करता | समग्र का रथ आगे 
बढ़ता है । जो तिर गपा मो. पिस गया शौर जो खड़ा रहा वड 
रथ की सवारी करता है। बद्दी न॒ प्रसाद को स्थान है और न 
आँसुओं की गुझायश है। उससे केबल वही बच सकता है जो 
सावधान हो और चोटें जाकर भी खड़ा रह सकता हो। यही 
कारण है कि जिस रोम ने योरप, एशिया और अक्रीका पर 
निरंकुश शासन किया था, ईसा से ४०० वर्ष बाद उसके नाम के 
केवल बिखरे हए खण्डहर दिखाई देते हैं। रोम की अतुल सम्पि 
ओर उन्नत संस्कृति रोमन साम्राज्य की रक्षा न कर सकी । 


बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे देश में भी हुई । भौय्यों के बाद 
शु'ग, काण्व, आम्या, गुप्त, वर्धन और मौर्य साप्नाज्य बने आर्‌ 
बिगड़े । एक फे बाद दूसरा विजेता पहले योद्धाओं को अपनी 
विजयों से मात देता रहा | अन्त में जब हिख राज्य का अन्त 
हुआ, उस समय हिन्दू संस्कृति का संदेश हिमालय आर ससुर 


एक हो नी 


को पारकर जापान, कोरिया और चीन से लेकर सुदूर पूव के 
मलाया क्वीपलमूइ तक फत चुका था। स्वयं आकान्ताओआं के थम 
देरा--अरब में हिन्द संस्कृति ओर कल्ला-कौशल ने आपने 
चमत्कार दिख,ये थे, पर ये सब श्रेष्ठताये हिन्दू राज्य को मिटने 
सेनवया सकीं। अगन आक्रान्ता आते थे ओर आपने साथ 
हिन्द पणिङतों और वैद्या को ले जाते थे। चे हिन्दुओं के थम 
ओर बुद्धि की सबन्न यशोगाथा गाते थे, परन्तु ये कीतत्तिकलाप 
हिन्दू-राज्य को नाश से न बचा सके । याद रखिये, अच्छी संप्कृति 
ओर श्रेष्ठ घम का अतुप्रायी होने मात्र से जातियाँ नहीं जिया 
करतीं । जातियां जीवनी शक्ति से जीती हैं । छुछ लोग हिन्दू घम 
की श्रेया का बर्णन करके समझते हैं कि यदि हम अपने को धर्म 
में अंग्रेज्ञों से अच्छा साबित कर दें तो शायद भारत आजाद हो 
जायेगा, परन्तु यह उनका भारी अम है। यदि आप विश्व घम 
सम्मेलन! में जाकर यह प्रमाणित भीकर दें कि हमारा धमे, 
संधार के सभी धमो में श्रेष्ठतम है ओर प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक 
योसव.यन की अपेक्षा अधिक घमेनिष्ट है; तो भी हमारी दशा में 
कोई फरकं नहीं पड़ सकता, प्रत्युत हमारी दशा और भी अधिक 
शोचनीप्र हो जायेगी कि इतने उच्च होकर भी हम पराधीन हैं । 
में फिर कहता हैं कि अच्छे' घस, अच्छी संस्कृत अथवा उन्नत कला 
से ही राए नहीं जीते । प्लेटो के भ्रन्था में लिखी बातें आज भी 
सत्य हैं, परन्तु उनकी सच्चाई ग्रीक को मरन से न रोक सको 

ग्रीस के उच्चतम देवता म्यूझियम्स की शोभा शोभा बढ़ाते हें । 
बिदेशी यात्री उन्हें देखते हैं और ग्रीक कला की प्रशंसा करते 
हैं, परन्तु कोई उन्हे पूता नहीं है । यही बात मिश्र फे बिषय में 
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कही जा सकती है । यके निवासी नील नदी को उसी प्रकार 
स्वग से उतरती हुई जीवन-बारा समझते थे, जिम प्रकार हिन्दू 
लोग गंगा को समझने हैं। आज नील नदी के किनारे पिरामिड 
बने हैं, मन्दिर खड़े हैं, पुराने राजाओं ओर देवताओं बी 
प्रतिमायें स्थित हैं, परन्तु इनकी छाया में जो लोग जीते हैं वे नहीं 
हैं जिल्‍्होंने इन्हें खडा किया था । जब कोई विदेशी यात्री मिश्र 
जाता है तो डसे ७/५९ बताता है यह “Phatah” को मन्दिर 
था । यह उसी की मूर्ति है। यह (४०४९ की प्रतिमा है। वे इनको 
दिखा दिखा कर मिश्र की पुरातन सभ्यता ओर कारीगरी की 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु आज उस सभ्यता के अनुयायी बाँ पर 
नहीं हूँ । मिश्र बदी है, पर बडो आज जाति दूसरी है | पत्थर बही 
हैं पर उनका अभिप्राय लुप है । नील नदी बदी है, पर आज उस 
ए श्रद्धा के फूत्र चढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार जब कोई 
सहदसी दिग्द' देता है कि हिन्द्र जाति प्रतिदिन क्षीण हो रही है 
इसकी संख्पा धीरे-धीरे कम हो रही है, इसके अधिकार विरोधी 
शक्तियाँ द्वारा छीने जा रहे हैं और शने: शाने: हिन्दू लोग राष्ट्रीय 
हृष्टि से अपना स्वत्व खो रहे है, तो उसके मन में हठात्‌ यह प्रश्न 
उठता है कि कहीं पेगन ग्रीस, पेगन मिश्र और पेगन रोम की तरह 
हिन्दू राष्ट्र को भी दशा न हो ? हो सकता है. तब देश स्वतन्त्र हो, 
रन्तु बड स्वसन्त्रता हिन्दुत्व की लाश पर खड़ी होगी। कमा 
ऐसी स्वतन्त्रता आपको प्यारी होगी? निःसन्देह आप कहेंगे--- 
नी। परन्तु यदि दिनू न जागे तो उनका यही भविष्य होने वाला 
है । हिन्दुओं की श्रेष्ठतम निथियाँ अजायबघर की शोभा बढ़ायेंगीं 
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( 


आर हिन्दू लोग जिष085 की तरह जीवन बिताये। साद रखिये 
इतिहास किसी की प्रतिज्ञा नरी करता ! उसने बड़े बडे सम्राट 
ओर साम्नाञ्यों की बाद नहीं जोई। कालचक्र बहत भयानक है । 
जो गिरा-सो पिम गया । जो जागरूक है बही उससे बच सकता 
है। यह समभना सरासर भूल है कि हमारी संस्कृति, धरम ओर 
प्रथायं से १४ हैं अतः हमें कोडे नष्ट नही कर करता। धभ, 
संस्कृति आदि बात राजनीतिक शक्ति के साथ ही फैज्ती हें । एक 

मय सारे उत्तरी अफ्रीका में इसाइमत का प्रचार था, परन्तु आज 
वहाँ से इसका लगभा खात्मा ही हो गया है। क्‍यों? क्‍या 
कुरान की शिक्षएँ बाइबल से श्रेष्ठ हैं? नहीं, अपितु अरबों में 
इंसाईयों की अपेक्षा जीवनी शक्ति अधिक थी | एक नगय था जब 
स्पेस की तीन चोथाई जपता इस्लाम को मानती थी, परन्तु आज 
बहाँ से इस्लाम कहाँ चला गया? इसका कारण कुरान पर 
बाईबल की उच्चता वहीं है, अपितु स्पेन फे कैथोलिक राजाओं का 
मुस्लिम शासकों से अधिक शक्तिशाली होत है। वेष्णव धस का 
प्रचार जितना नजडीप में हुआ उतचा और कहीं नदो, परन्तु आज 
नवढीप में हिम्दू ४३ लाख हैं. और झुसलमान ६४ लाख ह. 
कया हरि! की अपेता; अल्लाह के जाम में अधिक जावू है ? 
नहीं, अल्लाह के गक्को की गजा में लाकत अधिक है | सीमापास्त 
ओर उनके पार के प्रदेश जहाँ आज पठान जातियाँ रहती हें, 
किसी समय घे हिल संस्कृति के प्रचार-केन् थे, परन्तु आज 
वही प्रदेश मुस्लिम प्रधान होने से पाकिस्तान! के अंडे बन रहे 
हैं। हिदू लोग सभाय करते हैं और आपने पर होने बाले 
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अत्याचारी का बिरोध करते है, परन्तु इसके होते हुए थी अत्या- 
चार जारी रहते हैं। विरोध करते हुए भी हिळू-विरोधी बिल पास 
वो आते हैं | क्यों १ कारण यह कि हिन्दू कमजोर है। अपने 
स्वत््मी की रक्षा के निमित्त इनमें सङ्गठन का अभाव हैं। एच 
हिन्दू विपत्ति सें अपने को निराश्रित और असदाय समभा ह 
परन्तु एक भमलमान ऐसी अशक्षता अनुभव नहीं करवा । मुसल- 
मानों में सङ्गठन का सहव विद्यमान है ओर हिन्दू अपनी आसि. 
चिरादरी और प्रांत की मर्यादाओं के बन्धनों में जकड़ा पड़ा है । 
मुसलमान के लिंगे इस्लाम संसारण्यापी है । पत, नदी और 
समुद्र इस्त्ामी आइदारे में जावक नहीं होते परन्तु हिन्दू के 
सम्मुख राष्ट्रीयता का भाव कभी रहदा ही नहीं । राष्ट्रीय उस 
फी वाणी में ही रहली है, परन्तु क्रिया में बह खभ आलि पॉलिकी 
भूल-मुलैयां में फंता रहता है। यदी कारण है कि छोटे से छोटे 
सुसलिम नौकर से लेकर बड़े से घड़े मुसणिम अधिकारी तक में 
अपनी कौम का दर्द पाया जाता है । बह अपनी स्थिति से सरसक 
जाति को लाभ पहु चाला है और हिन्दुओं में एक राजा तक जासि- 
चिंतन न करके स्वार्थ-खामर में डूबा रहता है। इसी से हिन्दू" 
विद्या, बल र सामथ्य में सबसे अधिक होते हुए थी स्वाथरत 
होने के कारण अत्यन्त शक्तिदीन हूँ | बाव-बात में अपमान सबसे 
हैं. किन्तु उसका प्रतिकार नहीं करते । यह निबलता लभी दूर होगी 
जब हिन्दू अपने में दिन्दु-भावत्रा पैदा करेंगे । हिन्दू के नाते 
रहना और जीता सीखेंगे । हुए बात पर हिन्दू दृष्टिकोश से 
विचरना सीखेंगे । सभी दीस करोड़ हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं 
पर चोट करते द साहस तीन काल में सी किसी को बह हो 
सकेगा | सड्कीण वा और स्वायेषरता से हिन्दुओं के दिल बहुत 
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छोटे हो गये हैं। साहस ओर उत्साह जाता रहा है। किसी बड़े 
काम को करने की क्षमता प्रायः सष्ट हो गडे है । यहाँ तक कि 
अपने पूवेजो के महान कार्या' को सुनने की इच्छा भी इसमें 
नहीं रही है । बहतेरों को तो अपने पूवजो की विजय-यात्राओं 
पर विश्वास तक नहीं साता है। यह दासता का परिणाम है । 
हमें अपनी पराजय ही स्मरण रह गई है और विजय भूल गई 
हे । पहले से ही निबत्त बनी हुई जाति को अहिंसा, सहिष्णुता: 
दया आदि के उपदेशों न कायर अनी दिया है । आत्मविश्वास; 
आशा, रडता आदि गुण लुप्त हो गये हें । अपनी जाति का उद्धार 
करने के लिये हमें हिन्दू बच्चों के सम्मुख महानता का आदश 
रखता होगा । पखिपरीय देशों के बच्चे बचपन से ही अपने में 
विजय के भाव भरते हैं । परन्तु हमारे बच्चे स्तम्यपान के साथ ही 
भीरू भाव भरते हैं। हमें अहिंसा फे जाप को छोड़ कर संनिक 
शिक्षा लेनी होगी । अगली एक सदी तक हमें इसी पर बल देना 
होगा। मेरे नवयुवक साईयो ! हिदू जाति की दुदंशा को दूर 
करने का उत्तरदायित्व आप के ही कन्या पर हे । हमारी जाति में 
साधन सभी हैँ, केबल उपयोग की ही कमी है! । ७२ लाख 
संन्यासी महात्मा पढ़े हैं। ये संसार का त्याग कर चुके हैं । इन्हें 
स्याने पीने की चिता मो नहीं है। बड़े-बड़े अखाड़े इन की 
आवश्यकता पृत्ति के लिये पर्याप्त से कहीं अधिक हैं। यदि ये 
रेढ़ निश्चय फे साथ जाति-उद्भार का बीड़ा उठा ले तो एक बप में 
ही काया-पलट हो सकती है। संसार के श्रे उतम घनी हमारी जाति 
में विद्यमान हैं। यदि इनका घव सङ्कठन के कामो में व्यय हो 
तो हिन्दुओं की किसी संस्था को चन्दा मांगने को आवश्यकता. ही 
न पड़े । इसी प्रकार जगदूदिख्यात हिन्दू बि्ठान्‌ हम में हैं। ये 
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लाग स्वाथदित को छोड़ कर यदि जातिहित अपना उद्देश्य बनायें 
तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है । हमारी जाति फी दशा 
बिरे रेत को तरह है। उसमें यदि सीमेंट रूप सल्लठन कर 
दिया जाये तो हम संसार सें महान आश्य के काम कर सकते 
है | अन्त में सं आप को विश्वास दिलाता हैं कि भारत को स्वराज्य 
कांग्रेस के मायं से न गिलेगा स्वराज्य की सीधी राइ है~-हिँडु 
सङ्गठन । कांग्रेस सो एक अस्त होता हुआ सूय्य हे ओर हिंदु- 
सभा अन्धकार भें उदित होता हुआ चन्द्रमा है। अन्य संस्थायें 
आकाश के एक कोने सें टिमटिमाने चाले नन्तत्रां के समान € । 
उठो | देश की स्वाधीनता के लिये, जातीय एकता के निमित्त और 
भारत की अलण्डला कायस रखने फे लिये एक हिन्दू चाम से, 
एक हिन्द ध्वज के नीचे, हिदू स्वातळूम का उद्देश्य सम्मुख रख 
कर हिंडसमा का आंदोलन देश के कोने-कोने में प्रचलित क 
दो। यह दिंड ध्यज्ञ आप में साहस पैदा करे। राम ओर कृष्ण 
नन्द्रा आश विक्रमादित्य, शिवा और प्रताप की आस्माये आप 
को प्रेर्ति करे । आप अन्घकार से प्रकाश की ओर चढे । आपका 

[श विजय से विमय की ओर अग्रसर हो | पराजय पर 
शिराशा कभी आपकी राह ने रोके !!। 
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| यह भाषणा श्री पण चन्द्रगुप्त जी वेदालङ्काश ने बलिया, संयुक्त प्रान्त 
भे युबक सम्मेदाज के प्रधाय पद्‌ से दिया था | 
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थॅन्धुझो ! 


आप लोगों ने समझी दिन्दू मभा के १६ बे वार्षिक अधिवेशन 
का अध्यक्ष चुनकर मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिये 
में आप लोगों का हृदय से आभारी हुं । इस पद को में अपने 
लिये कोई सम्मान नहीं समझता हूं, प्रत्युत अपनी जाति की 
अपने प्रति आज्ञा समझता हूँ कि अब भी जो कुछ शक्ति मुक में 
अवशिष्ट है उससे अपनी पुण्यभूमि की सेवा कर सकूँ । 

सबसे पूर्वे में भारत के समस्त हिन्दुओं की ओर से एक मात्र 
स्वतन्त्र हिन्दू राजा नेपाल के प्रति जिन्‍्होंते इस अन्धकार युग 
में भी हिमालय के उच्चतम शिखर पर हिल्दू-पताका को शान से 
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खड़ा रक्ता है, अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना क्पेव्य समझता 
हुं । नेपाल के महाराजा ही एक मात्र ऐसे हिन्दू हैं. जो राजाओं 
और सद्राटों की सभा में सीना निकाल कर, गये से मस्तक ऊंचा 
करके इसी सम्मान को प्राह करते हैं. जिसे इंग्लंड, फ्रांस, इटली 
आदि के राजा और राष्ट्रपति उपलब्ध कर रहे हैं । इसके पश्चात्‌ में 
बालि होप के हिन्दुओं फे प्रति अपना स्नेह भरा संदेश भेजता हूं 
जो कि मातृभूमि भारत से हज़ारों मील दूर रहते हुए आज भी 
हसारी संस्कृति, धर्म और मर्यादा को अजुण्ण बनाये हुए हैं। 
हिन्दु महासभा का यह अधिवेशन पूण नहीं कहा जायेगा यदि में 
अप्रीका, अमेरिका, मौरिशस आदि हीषो ओर महाद्वीपों के 
प्रबासी हिन्दुओं को स्मरण नहीं करता, जो कि किसी प्रकार का 
दिखावा किये बिना इहपेशीय संस्कृति का विस्तार कर आज भी 
'बहन्तर भारत” का निर्माण कर रहे हैं, और नाहि हम फ्रेंच 
भारत? तथा पोचेगीक्ष भारत! के हिन्दुओं को ही भुलला सकते 
हैं। हमें ये शब्द ही अपने लिये अपमान जनक प्रतीत होते हैं । 
हमं निःसंकोच भाव से घोषित कर देना चाहिये कि काश्मीर से 
रामेश्वरम पर्यन्त तथा सिन्ध से आसाम पयेन्त यह देश एक है । 


'हिम्द्‌? शब्द को व्याख्य 


क्योकि हिन्दुखमा की सम्पूण राजनीति "हिन्दू? शब्द की 
परिशुद्ध व्याख्या पर निर्भर करती है, अतः सब से पहले यह 
जानता झरूरी है कि “हिन्दुत्व? कया वस्तु है? 


थयासिन्धुसिन्धुपय्यन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पितृभूः पुण्यभूश्चौ च स वे हिन्दुरिति स्मृतः !। 
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अशात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जो सिन्धु नदी से समुद्र पथन्त इस 
मारतभूमि को अपनी पित्रभूमि और पुण्यभूमि समझता हे, वह 
हिन्द है। हिन्द शव्द की यह व्याख्या अमात्मक है कि भारतःब्रणद् 
में उत्पन्न हुआ किसी भी घमं को मानने बाला व्यक्ति हिन्दू 
क्योकि यह तो हिन्दत्व के एक ही अंग की व्याख्या करता है । 
रतीय मल घाले घमस को आनने मात्र से ही काम नहीं चल 
सकता । उसे देश को पितृभूसि भी मानना होगा। इसलिये 
हेन्दूस्व बह वस्तु हे जिसके द्वारा राष्ट्र के लोग विविध धर्मा की 
जननी इस पुण्यभूमि के ही साथ एक समान रूप से नहीं बंधे 
हुए, अपितु एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिहास और एक 
प्तृभूमि के बेवन में सी हृढ़ता से जकडे, हुए हैं। इसलिये 
'पितृमू: और 'पुण्यभू: - ये दोनो' शब्द मिल कर ही हमारे 
हिन्दुत्व? का निर्माण करते हैं और हमें संसार के अन्य लोगो' से 
पथक करते हैं। यही कारण है कि चोनी ओर जापानी हिन्दू नहीं 
कहे जा सकते । दोनो' देशों के लोग भारतवबंध को अपनी पुण्यभूसि 
तो मानते हैं, क्यो कि उनके धर्मे का आविर्भाव इसी देश मे हुआ, 
परन्तु ये इस देश को अपनी पितृभूमि नहीं कह सकते, क्योंकि 
उनके पू्ेज यहां पैदा नहीं हुए। वे हमारे घमबन्धु और सहधर्मी 
हैं परन्तु हमारे देशवासी नहीं &ै। ओर हम हिन्दू लोग परस्पर 
धमेवन्धु और देशबासी--दोनो' ही हैँ । चीन जापान, बर्मा आदि 
देशों' के लोग किसी भी हिन्दू धर्म महासभा! में एकत्र होकर भाग 
की सकते हैं. क्योंकि यह्‌ हिन्दू राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्था है। मुसलमान 
यहुदी, पारसी, इसाई आदि हिन्दू की अवस्था में सम्मिलित 
नहीं होते, क्‍योंकि वे इस देश को अपची पितभूमि तो 
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पानते हैँ, परन्तु इसे अपनो पुण्यभूमि नहीं समझते। यहाँ में 
यइ भी स्पए कर देना उचित समकता हूँ कि हिन्दू नाम विदेशियों 
हारा निन्दा रूप में रक्ता हुआ नहीं हैं प्रत्युत, यह तो वैदिक 
शब्द 'सप्रसिन्धु' का अपञ्नश मात्र है। आज भी हिन्दुस्थान के 
सीमाबतीं प्रांत का नाम सिन्ध” है ओर वहा के लोग 'सिन्धी! 
कहे जाते हैं। इस विपय को विस्तारपूवक जानने के लिये में 
आप लोगों से अपनी लिखी “हिन्दुत्व” पुस्तक पढ़ने का आग्रह 
करूगा 98 
हिन्दू-सभा मुख्यतः राष्ट्रीय संस्था है 

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हिन्दू घम और हिन्दुत्व-- 
इन दोनों शब्दों में महान्‌ अन्तर है। हिन्दू धर्म का सम्बन्ध 
हिन्दुओं की प्रथाओं और मर्यादाओं के साथ है जो कि हिन्दुत्व 
का एक अंगमात्र है, परन्तु हिन्दू सभा की भित्ती हिन्दू धर्म पर 
नहीं, हिन्दुत्व पर खडी है। यदि महासभा हिन्द धर्म की ही 
प्रतिनिधि संस्था होती तो इसका नाम 'हिन्दू धम महासभा” होता, 
परन्तु इसका नाम तो 'हिन्दू महासभा? है, क्योंकि यह हिन्द राष्ट्र 
की प्रतिनिधि संस्था है। हिन्दुओं के घम को ही नहीं, प्रत्युत उन 
को सांस्कृतिक, आर्थिक आर राजनीतिक उन्नति करना ही इसका 
मुख्य उद्देश्य है । इसलिये जो लोग महासभा को धार्मिक संस्था 
सममते हे वे भारी रालती करते हैं । 
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88 बीर सावरकर लिखित 'हिद्वुत्व” हमने बडे सुन्दर रूप में प्रकाशित 
क्रिया है जिस में स्वातन्तर्यन्चीर सावरकर का बंपूणा जीवन चरिज़ भी दिया 
हुआ है । सूल्य एक रुपया | 

राजपाल एण्ड सन्ञ, सरस्वती आश्रम, अनारकली, लाहौर । 
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कुछ सज्जन हिंदू सभा एक राष्ट्रीय संस्था है! इतना झुनकश 
ही चौंक उठते है. और म से प्रश्‍न करते हैं कि हिन्द लोग जो 
जीवन के विविध क्षेत्रों में इतनी भिन्नता रखते हैं कया थे सचसच 
एक रा हैं? ऐसे लोगां को मेण उत्तर है कि संसार में ऐसी क 
आति नहीं है जिसमे नसला, भाषा, घम और संस्कृत की पूण 
समानता हो। किसी भी जाति की राष्ट्रों में गएना घस, भाग 
आदि को एकता पर आश्रित नहीं है, प्रत्युत इन्हीं बातों में दमरे 
श्टों से प्रथकता पर निर्भर करती है । वे लोग जो हिन्दुओं को एक 
र मानने से कतराते हैं बे ही पेटन्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
रूस, जमनी आदि देशों को प्रसन्नतापूजक एक राष्ट्र मानते हैं । इन 
शो को राए मानने में कया आधार है? इंग्लड का ही उदाहरण 
लीजिये! यहां तीन भापाय बोलो जाती हैं । नष्ल ओर रक्त की 
वियमता भी यहां विद्यमान है। भूतकाल में बहाँ के लोग परस्पर 
खती लड़ाइयों में भी व्यापत रहे हें । यदि आप यह कहें कि इन 
विपमतवाओं के होते हुए भी अंगरेज्ञ एक राष्ट्र हैं क्योंकि उनकी आपा, 
संस्कृति और उनका देश एक हैं, तो ये बातें दिन्दुओ' में भी पाई 
जाती हैं । हमारा देश-हिन्दुस्थान एक हे जिसे विधाता ने बड़ी 
निपणाता से एक इकाई बनाया है। हमारी आपा संस्कृत है जो सब 
एॉंवीय भाषाओं की जननी है । अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के 
कारणा हमारा रक्त भी मनु फे समय से आज तक एक है । हमारी 
प्रथाएं और संस्कार, व्योहार तथा पब भी एक होते हैं। हमारी 
परयभूमि भी एक ही है। वैदिक ऋषि हमारी पूजा के पात्र हूँ । 
कालिदास और भवभूति हमारे अमर कवि हैं। राम और कृष्ण 
हमारे महापरुष हैं! प्रताप और शिवा हम सबके लिये चीरता के 
आदशे हैं। हमारे शत्रु और मित्र एक हैं। हमने सुख ओर दुःख 
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एक साथ सिल बर मले हे । स्वतस्त्रता में हम एक थे और खाज 
परलन्त्रता में भो हम एक हैं । यदि संयुक्त राष्ट्र आमेरिका--अर्मन, 
नीप्रो, अंग्रेज्ञ, फ्रेंच आदि परस्पर झगड़ालू जातियों के समुदायों 
से भरा हुआ होने पर भी केवल चार-पांच सो बप पुरानी संस्कृति 

फरण एक राष्ट्र माना जा सकता है तो हिन्द मों को एक राष्ट्र 
होने से कौन रोक सकता है? राष्ट्र बनने के लिये जिन योग्यताओं 
की आवश्यकता है बे सब हिंदुओं में सब से अधिक पाई जाती 
8। जो कुछ थोड़ी सी भिन्नता हिंदुओं में विद्यान है, वह भी 
अब लुप्रप्राय हो रही है ओर हिन्दू लोग एक राष्ट के रूप में उठ 
रहे हैं। जब हिदू स्वतः दी एक राष्र हैं तो उनकी हिम्दुसभा भी 
एक राष्ट्रीय संस्था है । 


हमारे कुछ देशभक्त भाई हिंदुसभा को साम्प्रदायिक संस्था 
मानते हैं, क्योंकि बह हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है ओर 
हिंदुओं के उचित तथा न्याय अधिकारों की रक्षा करती है । ऐसे 
लोगों को में बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता 
थे दोनों आपेक्षिक बातें हैं। क्या अपने को भारतीय वेशभक्त' 
कहना 'विश्‍वबबन्घत्व' के सामने होन भावना नहीं ? यहि दिंदुसभा 
केवल हिंदूराप्र की प्रतिनिधि है तो क्‍या कांग्रेस केबल भारतीय 
रार का प्रतिनिधित्व करने का दावा सहाँ करती ? कया मानव- 
राष्ट्र के सम्मुख 'भारतीय राष्ट्र! का बिचार ओछा नहीं है ? सचाई 
यह है कि पृथ्वी हमारी माता है और मानव समाज हमारा राष्ट्र 
है। इसलिये मानव राष्ट्र के सम्मुख देश विशेष की राष्ट्रीयता का 
आन्दोलन साम्प्रदायिक है ओर संसार के इतिह्ठास में महान! 
अनर्थो का उत्पादक सिद्ध हुआ है। परन्तु राष्ट्र विशेष के लोग 
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भाषा, घ्य, संस्कृति आदि के कारण अन्य राष्ट्रों के लोगों की 
अपेक्षा एकता के सूत्र में अधिक निकटता से बँधे रहते हैं, इस 
लिये वे लोग अपने राष्ट्र की रक्षा को सर्वेप्रथम कत्तव्य सममते 
हैं । बिलफुल यही बात टिन्दसभा के विपय में भी कही जा सकती 
है। संसार का कोई भी आन्दोलन केवल इस लिये साम्प्रदायिक 
हों कहा जा सकता, कि ब सम्प्रदाय विशेष का प्रलिनिधिम्ह्ञ 
करता है, प्रत्युत बह दोपी तब होता है जब बह हसरे सम्मर- 
दायो के प्रति आक्रमशान्मक हो जाता है। इस झाधार पर 
भी हिन्दुसया का आन्दोलन पूण राष्ट्रीय है। उिन्दूमभा, हिन्द 
राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था हावे से हिन्द का पनरत्यास चाटती 
है। इस देश फे साथ जितनी घनिष्ठचा से हिन्दहर्आ का भविष्य 
बंधा हुआ है उतना अहिन्दुओं का नहीं है । अहिन्दुआं में बिशेपतया 
मुसलमान इस देश से हिन्डुओं के समान प्रेम नहीं करते । 
उनके लिये इस देश में उत्पन्न होना कोई विशेष सहस्त्र नहीं 
शखता। उनके मुख सदेव मक्का आर मदीना को ओर मुडे रहते 
हैं। परन्तु, हिन्दुओं का पितृभूमि फे साथ-साथ पुण्यभूमि भी 
यही देश होने से उगका सचस्व ही दिन्दुह्तान है। इसीलिये 
हिन्दओं में देशा का दद अधिक पाया जाता है। ओर मुसलमानों 
फो अपने पड़ोसी-हिन्दू की अपेक्षा अरब और पेलस्टाईन की अधिक 
चिंता रहती है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के संग्राम में हिंदू 
सैनिकों की संख्या ही अत्यधिक दिखाई देती है । हिंदू ही फाँसी पर 
भूले । हिंदू ही अंदमान में सडे ओर हिंदू ही कारागारं में बंद हुए | 
आज कांग्रेस की भी जो शक्ति हे बह सब हिंदुओं के ही कारण 
है। इसी से हिंदूसभा 'हिंदूर और भारत? दोनों शब्दों को पर्याय 
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थे रखते ४ ओर हिंदू राजनीति तथा भारतीय राजनीति का 
अपिप्राय भी एक ही होता है। इस दशा में हमारे लिये Indian 
Independcnee का सतलब इुशा--हिन्दर राष्ट्र को स्वतन्त्रता, 
जिसमें हम अपने धमे, संस्कृति आदि का पृण विकास कर 
सके | भोगोलिक हृष्टि से तो भारत देश औरगञ्ेब के समय भी 
स्वतन्त्र था, परन्तु बह स्वनन्त्रता हिन्दू राष्ट्र के लिये सृत्यु-तुल्य 
थी । इसीलिये राणा सांगा और राणा प्रताप, शार गोविन्द और 
बंदा बहादुर शिवाजी आर बाजीराव >िदृराज्य की स्थापना फे 
निमित्त आमरण जूते रहे शर अन्त में मराठो, सिक्खों और 
राअपूतों ने मुसलमानों के प्रभुर से इस पुण्यक्षेत्र को छुड़ा कर 
हिंद साखाडय की स्थापना की । क्या हमारा इतिहास यह नही 
बताता कि फेल भोगोलिक स्वामीना हो दिदुशों के लिये 
स्वतंत्रता नहीं हो सकती ? हमें हिन्दुस्तान इसलिये ष्यारा है क्योंकि 
यह हिन्दओं का अपना घर है। अन्यथा भूमि की दृष्टि से सोने 
चाँदी की खाना से सरा हआ भारत से भी अधिक समृद्ध देश 
संसार में मिल सकता है ओर नदी की हृष्टि से सिसिस्पी भी 
उतनी ही भ्रेछ हे जितनी कि गंगा। अन्य देशों के जंगल और 
पर्वत भी भारत के जंगलों और पता के समान ही सुन्दर हैं । 
भारत हमें इसलिये प्यारा नहीं क्योंकि इसके समान सुन्दर 
देश संसार में नहीं है, प्रत्युत; यह हमें इसलिये सब से प्यूरा 
है क्योंकि हमारे पितरों ओर देवताओं की भूमि यही है। यहीं 
प्र हमारी भाताच्या ने अपनी गोदियों में बिठाकर हमें दुभ्वपानं 
कराया ओर इसी भूमि में हमारे पिताओं ने हमें अंगुली पकड़ 


एक सी तेइस 


कर चलना सिल्लाया ) यहूदियां और पारसियों पर दृष्टिपात 
कीजिये । जब उनके सामने अपने देश ओर धर्म का विकल्प 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने देश का त्याग कर दिया, परन्तु अपने 
धर्म ओर संस्कृति को लेकर रसदी रक्षा फे लिये सुखप्रद स्थान 
की तलाश में निकल पडे । उन्होंने चप्पा भर ज्ञपीन के सुख के 

[ले अपने धम को नीं बेचा। इसलिये स्वराज्य का सथ 
भूमिखण्ड की स्वतन्त्रता ही नहीं हैं । हिन्दुओं के लिये हिन्दुस्थान 
सभी स्वतन्त्र समझा जायेगा जब हमारे घस, संस्कृति, सापा ओर 

थाओं को पनपने का सुयोग्य अवसर उसमें रहेगा। हिन्दुन्ध 
को खोकर इसकी लाश पर जड़ा किया हुआ स्वराज्य हसे कदाप 
मान्य नहीं हो सकता । 


ल्पता को समस्या 


महासभा चाहती है कि भारतीय राष्ट्र बिशुद्ध भारतीय बने | 
नोकरी, पद्‌, टेक्स, बोट, किसी भी विभाग में धम ओर नस्ल- 
विशेष के कारण किसी भी व्यक्ति से पक्षपात न क्तिया जाये | 
योग्यता के आधार पर ही सब से व्यवहार किया जाये। संसार 
के अन्य देशों की भाँति बहुमत की भाषा और लिप ही राष्ट्रीय 
भाषा और राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिये) एक ब्यक्ति को एक ही 
चोट, यही हमारा न्यायसंगत सिद्धान्त है ! यही हिन्दुस्थान 
का राजनीतिक आदर है। कया इससे अधिक राष्ट्रीय दृष्ठि- 
कोश ओर हो सकता है? न्याय की मांग तो यह है कि में 
स्पष्टतया घोषित करूँ कि हिन्दुसथा का दृष्टिकोण कांग्रेस की 
वत्तेमान नीति से कहीं अधिक राष्ट्रीय है | हिन्दू लोग इस 
से अधिक कुछ नहीं चाहते जो उन्हे इस देश के नागरिक 


एक सौ चौबीस 


होने की हैसियत से प्रात होना चाहिये। यद्यपि हमारा इस देश 
में बहुमत है तो भी बहुगत के नाते हम कोई विशेषाधिकार नहीं 
यांहते | क्या मुसलमान ऐसे भारतीय राष्ट्र भें सम्मिलित होने को 
तैयार हैं ? क्या वे इस बात के लिये उद्यत हैं कि मुसलमान होने 
के नाते घे किसी प्रहार की रियायत न सांगेगे ? क्योंकि उनका 
मुमल्षमान होता कोई पुण्य का चिह्न नहीं हे ओर हिन्दू होना कोई 
पाप कर्मा का फल नहीं । 
मुसलमान की राष्ट्रीय चालें 

हमारे सौभाग्य से मि० जिज्ञा और उनकी लीग ने अपने 
इरादे प्रकट कर दिये हें । में उन्हे इसके लिये धन्यबाद देता हूँ । 
संदेहात्मक मित्र की अपेक्षा प्रकट शत्र अच्छा होता है) आज तक 
मुसलमानां की मनोवृत्ति बताने में हमें कठिनता होती थी. परन्तु 
अब उन्होंने अपनी मनोदशा का स्वयमेव दिग्दर्शन अरा दिया 
है । मुस्मिम लीग शुद्ध उदू को भागत की राष्ट्रसापा बनाना चाहती 
8 । वे 'बन्देमातरम्‌? गीत को सद नहीं सकते हं । कांग्रेस ने 
मुसलमानों को खुश करते के लिए इसकी काट-छाँट कर दी; 
परन्तु मुसलमानों को 'बन्देमातरम्‌' शब्द ही सह्य नहीं है। चे 
तत्र त# सत्तुष्ट नहीं हो समते. जब तक कि कोई सुसलमान ही 
पाकिस्तान की प्रशंसा में गीत नटी बनाता । एकता के चक्कर में 
पड़े हुए कांग्रेसी यह नहीं समकते कि दिन्दू-मुस्लिस एकता में 
इक्ाचट एक-दो गीत अथवा दो-चार शब्द नहीं दे! यदि ऐसी 
ही बात रहती तो हम एकता के लिये दर्जनों गीत और सैकड़ों 
शब्द त्याग सकते थे, परन्तु हम जानते हैं कि यह प्रश्न इतना 
सीधा नहीं है जितना कि हमारे काँग्रेसी मित्र समझते हं । 


एक सौ प'चीस 


मुपजवानों का वास्तविक उद्देश्य इस देश में फिर से मुस्लिम 
राज्य कायम करना है। गीत आदि का विरोध तो ज्सके बाह्य 
चिह्न हैँ । हिसू-सभा के प्रधान होने के नाते में यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि हम इस बास को किसी भी दशा में न होने देंगे । 
क्योंकि ऐसा करने से इसमें त केवल हिन्दुओं का ही भला है, अपितु, 
राष्ट्र की मलाई भी इसी में है हमारी इस चेतावनी को सुन कर 
भोलवी फजलुल हक ने बङ्गाल के प्रधान मन्त्री के आसन से 
हिन्दुओं को घमकी दी है कि भैं अपसे प्रान्व में “न्दुओं को 
सज़ा दूँगा । बङ्गाली हिन्दुओं के बलिदान से आज मी० हक ने 
जिस पद को प्राप्त किया है उसी पद से बह हिन्दुओं को 
धमका रहा है; परन्तु उसे निश्चय जानना याहिये कि बङ्गाली 
उदी खीर है । उन्होंने लाड करेन जैसे हठीले ब्रिटिश अधिकारी 
फो घुटने टिकाथे हैं. । यदि मो० हक न बङ्गाली हिन्छुं पर 
किसी प्रकार का अत्याचार किया तो महाराष्र के हिन्दू अपने 
यहां उसका बदज़ा लेने से न चूकंगे । हम इंट का जबाब इंट 
ओर पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे । साम्प्रदायिक निण्य 
खोर फिडरेशन के विषय सें मुसलमानों फा रुख चिश्यविदित 
ही है। आज तो थे पाकिस्तान की स्थापना के लिये हमारी 
भारत-माता का अंगच्छेद ही करने पर उतारू हें । मे कहता 
६ --खबरदार | खबरदार! हिन्दुओं की दुदेशा सोचने से 
पूवे ओरळुळषेब की कथा याद करो । दिल्ली के राजसिहासन पर 
बेठ कर भी बह अपने मनोरथ पृण नहीं कर सका था। इसके 
विपरीत उसने अपने ही हाथों से अपनी कबर खोदी थी । निश्चय 
ही जिन्ञा और हक बह करने में असफल होंगे जिसे शोरडक्षेब 

नदो कर सका था । 


एक सो छब्बीस 


एकता तभा होशी जब सुसलपान चाहेंगे 

हिन्दुओं को सगभ लेना चाहिये फि इस स्थिति का मुख्य 
कारण हिन्दुओं का एकता के लिये पागल वनना है। जिस दिल से 
हमने मुसलमानों को बताया है कि तुम्हारे बिना स्वराज्य नहीं 
मिल सकता उसी दिन से एकता होनी अमम्भव हो गई है। 
जव कोई बहुमत जाति अपने स्वाभिमान को बेच कर अल्पमत 
जाति के चरणों में गिड़गिड़ाती हैं तो बह न केवल उस देश में 
अल्पगत जाति का प्रभुत्व ही स्थापित करती हे, प्रत्युत बहुमत 
जाति का सबेनाश ही कर डालती है। इसी का परिणाम है कि 
गज सुसलमान यह धमकी दे रहे हैं कि हम तब तक दिन्‍्दुओं 
से न मिलेंगे जब तक हमारी मांगें न सानी जायें ! हिन्द लोग 
इस स्थिति में स्पष्ट घोणा कर देवें+-बन्घचुओ | हम केवल उस 
'अकार की एकता के इच्छुक हैं जिससे एक व्यक्ति का एक ही 
वोट के मिद्धान्त पर ऐसे भारतीय राष्ट्र की सूष्टि होगी जिसमें 
घर्म, जाति, भाषा; रंग आदि के कारणा किसी से पक्षपात न किया 
जायेगा!” मुसलमानों की राए-विरोधी मनोवृत्ति का ध्यान रखते 
हुए “ब्लेक चेक हम कदापि न देंगे। हम ऐसा स्वराज्य लाथेंगे 
जिसमें हमारा 'स्वत्ब' सुरक्षित रहेगा । हम अंगरेज्ञों से इसलिये 
नहीं जड़ते कि इस देश के स्पामी मुसलगान बन जाये। हम अपने 
धर फे स्वाती स्वयं बनना चाहते हैं। हिन्दुत्व को खोकर प्राप्त 
किया हुआ स्वराज्य आत्म-हत्या के तुल्य है। इसलिये भविष्य 
भें हिखू-म स्लिम एकता के लिये हारा फामूला इस प्रकार होना 
चाहिये--यदि युम अ से हो तो तुम्हारे भय; यदि नडी आते तो 
तुम्हारे बिला ही, छर यदि बिरोध करते हो तो उसके होते हुए 


एक सी सत्ताइस 


भी हम हिम्दू लोग स्वराज्य की लड़ाई उसी प्रकार जारी रफ्खेंगे 
जिस प्रकार हम भूतकाल में लड़े हैं ।” 

जहाँ तक मुगलप्ानों के अतिरिक्त अन्य जातियों का प्रश्न है 
उन से एकता करने में कठिनाई नहीं है । पारसी लोगों ने दादा 
भाई सारोजी से लेकर सेडम कामा पर्यन्त स्वतन्त्रता की लड़ाई 
में अपना पूणे सहयोग भ्रदान किया है। ये लोग न थर्मान्ध हैं 
शर नांही विरोधी हैं। सांस्फ्तिक दृष्टि से भी ये हिन्दुओं के 
निकट हं! यही बात कुछ इद तक इैसाइयों के लिये भी कडी जा 
सकती है। यद्यपि स्वासन्थ्य-संपराम में इनका योग कम रहा है, 
तथापि ये हमारे बहेश्यों में रोड़ा सी नहीं बने हें । इनमें धमान्धचा 
भी बहुत नहीं है और ये बड़े मिलवसपार हैं। यहू दियो की संख्या 
अत्यक्प है और वे हमारी आकांज्षारओ का विरोध भी नहीं करते हैं। 
एंग्लो-इंडियन लोगों को उनकी संख्या से बहुत अधिक अधिकार 
मिले हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही यड अन्याथ दूर कर दिया 
जायेगा । परन्तु मुसलमान इन सब अल्पमतो से भिन्न प्रकार के 
हं । ये लोग जिस किसी प्रकार टो; इस देश में भुस्लिस राज्य स्थापित 
करने के इच्छुक हैं । इसलिये इनके साथ मिलते हुए हमें सदा 
ज्ञागरूक रहना होगा । 


फेवल हिन्हृत्वाभिधानियों को बोट दो 
ऐसी दशा में में आप लोगों से आग्रह करता हू कि आप 
लोग हिन्दू के नाते जीना सीखें | हिन्दू नाम से घबराना छोड़ दें । 


हिन्दू होना कोई देशद्रोहिता नहीं हैं। राम, कृष्ण, शिवा और 
प्रताप की जाति में उत्पज्ष होना कोई अपमान की बात नहीं 


एक सी अट्टाईंस 


दै! इस सूर्यमण्डल के नीचे हम भी इस देश में हिन्दू को हैसीयत 
से शक्तिशाऴो जाति के रूप में जीना चाहते हैं। इसलिये शुद्धि 
आन्दोलन को पुनर्नाधत कीजिये। इससे हमें न केबल धार्मिक 
लाभ ही होगा अपितु राजनीतिक सहयोग भी मिलेगा । पारस्परिक 
संगठन भें तत्पर हो आइथे। जो कुछ थोड़ी सी राजबीधिक 
शाक्तिं आपको प्राप्त हुई है. उस पर झब्ा कीजिये । मुसलमान 
चुनाव मे केवल उन्हें ही वोट देते हैं जो पक्का मुसलमान होता 
है और मुस्लिम हिला की रादा का बचन देता है । परण्तु हिंदू 
मूखेताबश उन्हीं को आपना प्रतिनिधि चुनते हैँ जो अपने को 
हिंदू कहते हुए सकुचाते हैँ किंतु मुसलमानों फे सम्मुख हिंदुओं 
के न्याय्य अधिकारों को बेचते हुए जिन्हें तनिक भो संकोच नहीं 
होता । इस्री से आज मुस्लिम लीग की इनी शक्ति बन गई है 
भोर हिंदुओं की उपला होने लगी है। यदि आप चाहते हैं. कि 
हिंदुओं के हिसा की रषा हो तो आप लोग केवल उन्हे ही चुनावों 
सें वोट दें जो अपने “ये. हिन्दू कहने में गये समझ और हिन्दू 
हितों की रक्षा फे लिए वचनबद्ध हों। इस प्रकार सच्चे हिंदुओं 
को जब आप 'चुर्नेगे तो वे सात प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बना कर 
उसी प्रकार हिंदू हितां की र्ता करेंगे जिस प्रकार सुस्लिस संति- 
सण्डल मुसलिम हितों की करता है । 

हमारा भूत उज्ज्जल था, भविष्य भी उज्ज्वल होगा 

अन्त में मे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप 
अपने में हिम्मत न हारे ओर हक श्रात्सविश्वास स्कल तो बह 
सब सेदान जो हम खो चुके हैं शोत ही पुनः हस्तगत किया जा 
सकता हे | हम में आज भी ऐसी जीवनीशकि विद्यमान है जो 
संसार की अन्य छिली भी जाति में नहीं हैं । हमने प्रागेतिद्सिक 

पक मो उनदीस 


काल में देत्यों और असुरों को हराया था। इस जीवन-संप्रास में 
बड़ी-बड़ी जातियाँ समाप्त हो गई, किन्तु हम हिंदू लोग किसी 
अलोकिक शक्ति की महिमा के कारण आज भी करोड़ों की संख्या 
में जीवित हैं । प्रत्येक जाति के जीवन में चढ़ाब-उतार आया ही 
करते हैं । वह इंगलेणड जो आज संसार भर पर साम्राज्य स्थापित 
किये हुए है एक दिन बह भी रोमन लोगों की साम्राज्य-लिप्सा 
का शिकार हुआ था । हमें भी बडी-बड़ी आपदायें सहनी ही 
पड़ेगी और उन पर विजय भी पानी होगी! ग्रीक लोग सिकन्दर 
के नेतृत्थ में उस समय समस्त संसार पर टूट पड़े, परन्तु पे 
हिन्दुस्तान को न जीत सके । चन्द्रगुध् मौय्यं खड़ा हुआ और 
उसने शका को बरी तरह परास्त करके उन पर अपनी सांस्कृति # 
ओर राजनीतिक छाप बिठा दी। तीन शताविद बाद हूगा लोग 
रिड्डी दल की तरह! टूट पड़े । समस्त योरुप और आधा एशिया 
उनके चरणों में पड़ा था। रोमन साम्राज्य को उन्होंने छिल्न- 
भिन्न कर दिया । दो सौ वर्ष फे निरन्तर युद्धा के पश्चात्‌ अन्त सें 
वीर विक्रमादिस्य के नेतृत्व में हमने हू को भी मार भगाया। 
यशोघम्रा और शालिबाइन की शक्तिशाली सेनाओं ने शकों को 
कुचल डाला । आज वे शक हूण इत्यादि कहां हूँ? उनके तो नाम 
भी आज लुभ हो गये हें। इसके शताव्दियों बाद मुसलमानों 
ने हम पर हमला किया । वे विजयी हुए ओर उन्दो ते 
अपने राज्य स्थापित किये, परन्तु शिक्षा जी की उत्पत्ति के 
समय युद्ध के देवता ने सदा हमारा साथ दिया! हमसे उन्ह 
अनेकों संप्रामा में परास्त किया। उनके नवाबों, शाहा आर 
बादशाहा को घुटने टिकाये और अंत में पानीपत संग्राम में 
दिंदू सेनापति भाऊ जी पेशवा ने मुंग सिंद्यासन के ही इकडे 


एक सौ तीस 


कर दिये। मग्गराजी शिदे. ने युगल सम्राट को केढी ही बना 
लिया था। एक बार फिर से इस देश में हिंद राज्य स्थापित हो 
गया था। झुखसलमानों से छीने हुए प्रदेशों को अभी हम ठीक 
सरह सम्भाल म अके थे कि अंगरेज आ घमके ओर उन्होंने सब 
प्रदेश हम से जीत लिये। यद्यपि हम लड़ाई हार चुके हे. परन्तु 
दमने हिम्मत नहीं हारी है । हम युद्ध में परास्त हुए हैं. परन्तु 
हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हमारा स्वातन्य संग्राम जारी है । 
कौन जानता है कि अगला भाग्यशाली प्रधान हिंदुसभा के 
अध्यक्ष पद से यह घोषणा करता हुआ सुनाई दे--' जिस प्रकार 
हमने प्रीकों, शकों, हुणों और मुराजो को पछाड़ा था ओर इस 
भारत भू को बंधनमुक्त किया था उसी प्रकार हमने अंगरेजों से 
भी अपनी भारत भूमि स्वतस्त्र करा लो है। हिंदूराष्ट्र को पताका 
आज़ गर्च से हिमाचल फे शिखरों पर खहरा रही इं । आज 
दिंदुस्वाच स्ववन् है और हिंदुत्व विजयी हुआ है |” 


LAR 4 ले कर PAN A Pre EN मम हु. 


| मद व्याख्याने दिन्दू-रा्ट्रपति चोरे साबरकर ने अहमदायादं में अखिल 
सारतीयं हिन्दु महासभा के अध्यक्ष पद से दिया था | 


छुक सौ एकतीस 


मुझे यह सुचना मिली है की कतिपय देशभक्त मुसलमानों ने 
मुझे प्रमत्त! या पागल की उपाधि दी है, क्योंकि मेंने हिंदू-मुस्लिम 
वाद-विवाद के विपय में अपने तुच्छ भावों को प्रकट किया है । 
में इस 'प्रमत्त' की उपाधि क्रो सहपे स्वीकार करता हूँ । में स्वदेश 
से दूर बैठे हुए कुछ व्यक्तिगत भावों को प्रकट करना चाहता 
था। मेने केवल विद्वता के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर प्रकाश 
डालते का प्रयज्ञ किया है। सम्भव है थे विचार अशुद्ध और 
निराधार प्रमाणित हों और यह भी सम्भव है कि इन भावों और 
बिचारों में भारत की स्वाधीनता का रहस्य छिपा हो) यह भविष्य 
की बात है। कौन यता सकता हे कि कब आर किस प्रकार 


एक सी बीस 


स्वराज्य पापत होगा ? स्वदेश प्रेमी, इतिहास और राजनीति शाख 
का अध्ययन करके अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं । 
रोग एक है, चिकित्सक बहुत हैं। देखें किसकी औषधि सफल 
होती है ? 

इस विपय में निर्थक कोसते और व्यक्तिगत आक्षेपां की 
आवश्यकता ही नहीं। पक युक्ति के समक्ष दूसरी युक्ति प्रस्तुत 
करनी चाहिये ताकि भल्ली भाँति बाद-बिबाद्‌-पूेक विचार किया 
जा सके | लात तो गधा भी मार सकता है । 

इसके अतिरिक्त में तो बास्तव में पागल हैँ ओर कुछ प्रति- 
शत हिन्दुओं को भी अपने साथ पागल बनाना चाहता हूँ। यदि 
एक करोड़, केवल एक करोड़ हिंदुओं के मन और मस्तिष्क मे 
मेरी अपेक्षा आधा भी पागलपन आ जाये दो हिंदू जातिन 
केबल समस्त भारत ओर काबुल का राज्य ले लेगी अपितु पूर्वीय 
अफ्रीका, फिजी, मारीशस आदि देशों पर भी आधिपत्य जमा 
लेगी। यही हिंदू सङ्गठन के पागल भक्ती और सेबकों का आदश 
होना चाहिये । 

निस्सन्देह्द मै तो हिंदू नवयुबको को बीरों और योद्धाओं के 
उस ऐखय्यंपूणा पागलखाने में प्रविष्ट कराना चाहता हूँ जहां 
त्याग को लाभ, निर्धेनता को घन ओर मृत्यु को जीवन सममा 
जाता है । में तो ऐसे ही पक्के पूणं आर पवित्र पागलपन का प्रचार 
करता हूँ । इसीलिये इस 'पागल' की उपाधि का सम्मान करता 
हुआ इसे सहषे स्वीकार करता हूँ । 

हिंदू-संगठन के पुनीत आंदोलन की उन्नति हो रही है। 
हिठुसभाए खग रही ह । बस, यही स्वा धीमता का भागे है । यही 
स्वराज्य की सीधी राहू है। इससे दासता की बेडियां कट जायगी 


एक सो तेत्तीस 


से हिदुस्वास के और पंजाब के इतिहास में एक नये युग का 
आारम्स होगा। इसी के लिये पंजाब की पुण्यभूमि ने आज 
इस कायरता और बाकू पटुता के समय में भी शहीद आर शुरवीर 
उत्पन्न किये हैं । 
परन्तु क्या यह आन्दोलन कोई नया आन्दोलन है? क्या 
यह क्रांति आज आरम्भ हुई है? कया हम लोग इसके जन्मदाता 
हं? नहीं, कदापि नहीं । इस आन्दोलन के उत्पादक आर जन्म- 
दाता तो वेदिक ऋषि--बाल्मीकि, व्यास कालिवास, बुद्ध और 
अशोक, भगवान राम और कृष्ण, श्री गुरु तेगाबदीदुर और गुरू 
गोबिंदर्सिह, वीर बरागी, शिवाजी, महाराजा रशजीतसिहद, अहा" 
रणा प्रताप, छत्रसाल, दुगोदास राठोर और स्वामी श्रद्धानंद है 
यह आंदोलन हज़ारों बर्षो से चला आ रहा है। हाँ, पंजाब 
में बहुत शतान्दियाँ तक यह आन्दोलन निर्बल हो गया था। तब 
गुरु तेगाबहाङुर ने इसे पुनर्जीवित किया और उसके अनुयायियां 
ने इसे सफलता का सुकुट पहनाया । सम्‌ १५७५७, ४६ की 
पराजय के पश्चात्‌ यह आंदोलन कुछ दब सा गया यद्यपि 
गुर रामसिंह के अनुयाथियों ने चेतावनी भी दी। अब फिर यह 
।न्दोलन उसी पवित्र कारय की पूर्ति के लिये आरम्भ किया 
गया है ताकि श॒रुओं का जीवन-उद्देश्य सफल हो और इस 
पाचन भावृभूमि पर हिंदू स्वराज्य-सुख-सम्पत्ति का उपभोग 
कर सके । 
हम हिंदू स्वराज्य ओर शुद्धि हारा ही स्वदेश को सदैव 
के लिये सुख शांति और एकता रूपी घन से घनी कर सकते हैं । 
शेष लीपापोती व्यथ की विडम्बना है। बह केवल उस कधी भीति 
की नाई हे जो वर्षी से बेठ जायेगी। में डंफे की चोट कहता 


एक सौ चोंतीम 


वा 


ह कि हम हिन्दुस्थान में भी हिंदू स्वराज्य प्रतिष्ठित करेंगे और हिंदु- 
स्थान को ऋषियों का शुद्ध भारत बनायेंगे। में यह घोपणा करता 
हूं, जिनके कान हों वे सुन लें, हाँ सब मतावलम्बी सुन लें । क्या 
कुलिया में गुड़ फूट सकता है? कानाफूसी ओर झूठी बातों 
से इतने विशाल देश के राष्ट्रीय-आंशेलन को सफलता मित्र 
सकती है? यह असम्भव है। हिन्दू स्वराज्य ओर शुद्धि के 
आदा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्युत, शत बार दुहरा 
कर कहता हूँ कि हिन्दुओं की रक्षा केवल इसी मागसे हो 
सकती हैं । परन्तु छुछ एक सावधान राजनीतिज्ञ धीरे से मेरे 
कान में कहते हैं, “खबरदार, इतना न चिझल्लाओ, कहीं मुस्लिम 
नेता न सुन लें, वे कड हो जायेगे. सममोता नहीं करेंगे' और 
कांग्रेस में न आयेंगे । चुप ! चुप !! हृदय से तो हम भी तुम्हारे 
साथ हैं. क्योंकि हम भी हिन्दू हैँ परन्तु इस अकार खुल्लमखुल्ला 
कहने ओर लिखने से हेप बढ़ जायगा ओर मुसलमान क्रुद्ध 
हो जायंगे। बस जरा चुप रहो ऐसी बातें कहते की क्था 
आवश्यकता है १? 

मेरा उत्तर स्पष्ट है, मेरे अन्तरात्मा का यह सन्देश है, सुमे 
न मुसलमानों से समभोता करना है और न कांग्रेस फे अलसे में 
जाना है । झुझे न ऊपरी दिखावे से काम है, न पत्रों के सम्पादकों 
फा भय है । मेरे अन्दर एक दृढ़ बिचार है ओर यही मेरा स्पष्ट 
कतेव्य है । यदि हिंदू जाति के राख के ढेर के नीचे कहीं झरा 
भी सुलगती हुई चिसगारी शोष हैं तो उस पर फूँक मार-मार कर 
ऐसी प्रचण्ड ज्वाला छ.पन्न कर दी जाये जिसमें हमारी दासता 
और दरिद्रता, दीनता ओर हीनता सदेन के लिये जल-भुन कर 
भस्मीभूत हो जाये । 


एक सी पतीस 


भारतबंष यदि ईसाई हो जाय या फुछ और बन जाय तो 
हमारा भारत? नहीं रहेगा। जब हमारी ऋषि-भापा, हमारा इति- 
हास, हमारे प्र और कोहार, हमारा नाम और हमारी संस्थाएँ 
यहा नहीं रहेंगी तो हमारी बला से इस देश में कोई बसे । यदि 
हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान नहीं रहेगा तो हमारी जातीयता नष्ट 
हो जायेगी | 

बुलतुल ते आशियाना चमन से उठा लिया ! 

उसकी बला से चूम रहे या हुमा रहे ॥ 

स्वराज्य के लिये मुसलमानों की सहायता की अपेक्षा क्‍यों 
है) मेरा यह प्र्न है। यदि कुछ देशप्रेमी यह कहें कि केवल 
विंदओं के बल मे स्वराज्य नहीं मिलेगा, तो इस बात काक्या 
प्रमागा है कि हिंद और मुसलमान मिल जायगे तो स्वराज्य 
वश्य ही मिल जायेगा। यह भी छुछेक काँग्रेसी नेताओं की 
मनमानी वात है। सम्‌ ४७-४८ सें हिंद ओर मुसलमानों का 
ऐक्य था तब कौन सा तीर मार लिया ? दोनों को पराजय मिली । 
खिलाफत आन्दोलन के समय बड़ा एका था, तब क्या स्वराज्य 
मिल गया ? त 

में कहता हूँ कि यदि हिंदू स्वयं अपनी रियासत नहीं बना 
सकते तो दूसरे की सहायता से कुछ भी लाभ न होगा। दोनों ही 
अधफल होंगे और यदि हिन्दू. स्वयं अपना स्वराज्य ले सकते हैं 
तो दूसरों की सहायता की आवश्यकता ही कया है | 

में इस घातक भावना के विरुद्ध हूँ कि “हिन्दू स्वयं स्वराज्य 
नहीं ले सकते” । में अपनी प्रबल आवाज छठाता हूँ कि यह 
विचार हिंदुओं के लिये हलाहल विष हे । 

हिंदू के आदश को छोड़ देना अपनी राष्ट्रीय आत्मा का 


एक सो छत्तीस 


हनन करना है। हिन्दुओं से यह न कहो कि खम्य जातियां का 
साहाय्य आवश्यक है, प्रत्युत उन्हे यह सिखाळो कि यदि झरत 
मतावलम्बी सहायता देना भी चाह तो उसे स्वीकार न करो! 
यह्‌ स्वराज्य का कठिन माग है । जिसे अपने बाहुबल पर विश्वात 
है उसकी विजय होगी। जोन! से संधि ओर समभोते करत! 
फिरता है और अपनी मान-मयांदा का सान नहीं करतुः--बह 
ओर उसके विजातीय संगी-साथी सब मारे जायेगे । जब बिगाने 
लोग प्राचीन भारत की सब शंखाओं का निराद्र करके फारसी 
ओर अरबी सभ्यता का भारत में प्रचार करते हैं, तो हम उनके 
साथ सिल कर काम नहीं कर सकते । 

हिन्दुओं की अतियमता, घूरता और मूढता की भी कोई 
सीमा तो होनी चाहिये। यदि हिन्दू प्रतिवष रामचन्द्र का त्योहार 
मनाते हैं तो उनको उन विरोधियों से अवश्य दर रहना होगा 
जो रामचन्द्र का नाम हिन्दुस्थान की पुण्य भूमि से पूर्णतया सुला 
देना चाहते हैँ। यदि हिन्दू संस्कृत और साहित्य से प्रेम रखते 
हैं तो उन सञानां से उन्हे अवश्य यह सब कुछ स्पष्ट निवेदन 
करना होगा जों फारसी और अरबी साहित्य को हिन्दुस्तान में 
प्रविष्ट कर रहे हैं } 

हिन्दुओं को कुछ तो अपने नियमों और सिद्धान्ता का पालन 
करना चाहिये। सच बात तो यह है कि हिन्दुओं को अपने 
सिद्धान्त या संस्था से प्रगाद प्रेम नहीं है । वे फारसी पढ़ने पर 
भी तैयार हैं | उद्देश्य केवल रुपया है। जब तक इन्हें रुपया मिले 
और उनकी जान बची रहे, बच्चे भले ही मष्ट हो जांय, तब तक 
ये सुखी हैं । राष्ट्रीय या धार्मिक सिद्धांत जाये भाड़ में । 

इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता असम्भव दीख पड़ती है। 


प 


एक सो संत्तोस 


म॑ उस रोग उपचार बता देता हूँ, वह थह कि अपनी राष्ट्रीय 
संस्थाओं से प्रेम बहुत बढ़ाया जाये। अपनी भाषा, अपना 
इतिहास, अपने त्यौहार, अपने महापुरुष, अपना वेष, अपना 
आहार-व्यवहार इत्यादि अपनी हिन्दू संस्थाओं के प्रति जितना 
प्रेस उत्पन्न किया जायेगा, उतना ही दूसरों की सहायता लेना 
निरथेक और निमूंल प्रतीत होगा । जो हिन्दू स्वयं क्षश-च्षण में 
अपनी एन प्राचीन संस्थाओं की जड़ काट रहे हैं, उनके साथ 
किस ध्येय को लेकर काम किया जाय । अब रहा यह श्न कि 
क्या यह सम्भव है? इसका उत्तर यह हे कि “प्रत्येक सझुष्य को 
अपने साहस और साम्ये के अनुकूल ही चिंता होती है !? 
कोई भी उच्च और कठिन आदश केरल उन आल्माओं की बुद्धि 
में आ. सकता है जो बहुत त्याग करने पर उद्यत हां । वास्तव में 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को देखकर ही कह सकता है कि 
अमुक काये सम्भव है अथवा असम्भव । जिन कायर और स्वार्थ- 
परायण हिन्दुओं को केवल “होगा बही जो राम रकि राखा” 
करना आता है, उनके लिये सब कुछ कठिन है। उनकी सम्मति 
में स्वराज्य-प्राधि अत्यन्त ही असम्भव है. क्योंकि हिन्दू ओर 
मुसलमान अत्यन्त निवल और आसमथ हैं और अंगरेजो का 
भाग्य-सूयं शिखर पर है । 

परन्तु जिन हिन्दुओं के हृदयो में ऋषियों, बीर-योद्धाओं 
और गुरओं की शिक्षा काम कर रही है, उनके लिये न केवल 
हिन्दू स्वराड्य प्रत्युत अफगानिस्तान को जीत लेना भी सम्भव 
है । यह केबल अपने साहस पर निभर है । 


र 
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( देश भक्त लाला हरदयाल जी ) 


हिंद संगठन से ही भारतयप मे स्वसाध्य स्थापित होगा 
जिस समय मेने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर कुछ विचार प्रकट 
किये थे, उस समय मुझे यह बिल्कुल थी ध्यान न था कि सारे 
इस्लामी समाचार पत्र सोर कुछ हिन्दू समाचार पत्र भी मेरे लेखों 
पर इतना ध्यान देंगे और इस प्रकार दीका-टिप्पणी करेंगे कि 
मानों मेंने एक तहरीरी बम फेक दिया है। इस आन्दोलन से मुझे 
बड़ा आश्रय हुआ है। अब सुके विश्वास हो गया है कि हिन्दुओं 
हैं राजनीति का ज्ञान बहुत कम है और सुसक्षमानो में स्वार्थ 
कौर सुँहजोरी का कुळ ठिकाना नहीं है । 

अस्त, अब में अपना राजनीतिक स्वीकारपत्न ( वसोयतनामा ) 


एक सी उनताळीस 


लि वता हूँ हि जिससे नप्युर्कों और देविया को अपना कुछ 
कर्तव्य ज्ञात हो सके! यूँ तो सुझे आशा है कि में बहुत बर्पो 
तक देश ओर जगत्‌ की सेवा कर सकू'गा, परन्तु जीवन का कुछ 
भरोसा नहीं है न मालूम कब शरीरान्त हो जाय। इस कारण 
में आज हिन्दू जाति के राजनैतिक आदश के विषय में छुछ विचार 
प्रकट करता हूँ । 


सम्भव है कि आज छुछ उत्साह-हीन और देशभक्त भी मेरी 
निन्दा करे, परन्तु भविष्य में स्वतन्त्र भारत चीर र्वतस्त्र पं जाभख 
के स्कूलों में यह लेख लड़के ओर क्षडकियो की पाठ्य पुस्तकों में 
सम्मिलित किया जायगा । में कहता हूँ कि हिन्दू जाति, भारतबप 
और पंजाब का भविष्य निम्न चार आदशों पर निभेर हैं :-- 

(१) दिंद' (आये) संगठन (२) हिंदू. राज्य स्थापित करना 
(३) इस्लाम और इसाईमत की शुद्धि (४) अफगानिस्तान और 
सरद्द की विजय और शुद्धि | 


यवनों और इसाईयो के विदेशी मत 

जब तंक हिंदू जाति इन चार बातों को पूर्ण नहीं करेगी तब 
तक भावी सम्तान सर्वथा भयभीत रहेंगी और हिंद जाति की 
रक्षा असम्भव होगी | हिंदू जाति जिसके ६ या १० भाग हैं. एक 
देश में बसती है। इसका एक इतिहास है और इसकी एक सी 
संस्थाएं हैं। परन्तु बबन ओर इसाई इस एकता के फन्दे से 
बाहर रहते हैं, क्योंकि इनफे भञ्ञहब विदेशी हें और वे फारसी, 
अरबी और अंगरेजी संस्थाओं को प्रिय सममते हे । फिर इन दो 
मतों फे अनुयायियों की शुद्धि कुछ इस प्रकार करनी होगी कि जैसे 
कोडे ब्यक्ति आँख से कंकर निकाल कर फेक देता है। इसके 


एक से चालीस 


अतिरिक्त अफगानिस्तान और सरहद का पहाडी इलाका पहिले 
भारतवर्ष का भाग था परन्तु अब यवनो के प्रभाव में है। वहां 
से युद्धप्रिय बीर जातियां आक्रमश करके हमारी सभ्यता का 
नाश कर सकती हैं। कया हिन्दुओं ने इतिहास से कुछ भी शिक्षा 
घडण नहीं की है ? 

जिल प्रकार नेपाल में हिन्दू सभ्यता है उसी प्रकार 'अफ़गा- 
निष्तान और सरहद पर मी हिल संस्थाय होनी आवश्यक हैं. 
नहीं तो स्वराज्य प्राप्त करना व्यर्थ होगा, क्योकि पहाड़ी जातिया 
सवेदा वीर आर भूती होती हैं । यदि वे हमारी शट बन जायगी 
तो देश विलक्कल बेकसी की सी हालत में रहेगा आर फिर 
नादिरशाह और जनानखौं का समय आरम्भ होगा) अब तो 
अंगरेज्ञ अधिकारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, परन्तु सदा सब्‌ 
१६१३ ६० न होगी कि हिन्दुओं के देश की रक्षा फे लिये समुद्र 
पार से अधिकारी आते रहेंगे। 

यदि हिन्दुओं की अपनी रक्षा करनी अभीष्ट है वो उन्हे स्वयं 
हाथ पाँच हिलाने पड़ेंगे और महाराजा रणजीतसिंह ओर सरदार 
हरिसिंह नलवा की स्मृति में अफगानिस्तान और सरहद फो विज्ञय 
करके सब पहाड़ी जातियों की शुद्धि करनी होगी। यदि हिन्दू 
इस कर्तव्य से विश्युख रहे तो फिर भारतवर्ष में य्न राज्य 
स्थापित हो जायेगा । 

अंगरेशों से पहले हिन्दू स्वराज्य 

क्या इम हिन्दू इस राजनेतिक वलीयतनामे को कार्यरूप में 
स्वीकार कर सकते हैं ? क्यों नहीं? आप भारतवष के इतिहास 
को पढ़ो और कायरता को छोड़ दो / यह सारा काम हो रहा था; 
जब अंगारेओ सेमा ने गोरखों, सिक्खों आर मरहटों को पीछे इदा 

एक सो इकताळीस न 


कर हमारा हिन्दू स्वराज्य हर जिया। देहली में मरहदों का बोल- 
घाला था ओर गोरखे उत्तर की ओर से हिन्दू राज्य का झेंडा लेकर 
डबल मार्च कर रहे थे । हिन्दू राज्य तो मौजूद ही था, शुद्धि का 
विचार भी शीघ्र हो उन्नति पकड़ जाता यदि हिन्दू रियासत कुछ 
समय तक ओर स्थापित रहती | क्योंकि कोई न कोई प्रभावशाली 
बद्धिमान अवश्य सम्मति देता कि अब इस परतन्त्रता के कलङ्क 
को धो डालो ओर यचनों की शुद्धि कर डालो | 
हिन्द संगठन का काय 
यास्तव में में केवल हिन्दू संगठन के ऐतिहासिक काथ को 
प्रचलित रखने के लिए प्राथना करता हूं । यह स्पष्ट है कि यदि 
हम आरम्भ में होमरूल ( ०७७ 7८।७ ) ( बृटिश साख्राज्य के 
अन्दर स्वराज्य ) स्वीकार कर लें तो सी अन्त में किसी न किसी 
दिन अंगरेज आरतंत्रमे से चले जायेगे क्योंकि कोई जाति सदा 
के लिये किसी देश पर शासन नदीं कर सकती । यह एक 
ऐतिहासिक सचाई है। ऐसे राज्य अन्त में किसी न किसी कारश 
से निर्बल होकर नष्ट हो जाते हें । इतिहास में हम इेरान, रोम, 
अस्टेरिया, स्पेन, टर्की, मुगल आदि बलवान जातियों के राज्या 
का वणुन पढ़ते हैं, परन्तु आज घे कहा हैं? इसी प्रकार कुछ 
काल के पश्चात्‌ अंगरेज्ञी राज्य भी अवश्य नि्चेलता और बुढ़ापे 
के रोग में मस्त होगा। 
हिन्दुओं की राजनेतिक भूल 
जब अंगरेज्ञ भारतवष से चले आएँगे तो फिर क्या होगा ९ 
हिन्दू देशभक्त इस प्रभ का उत्तर दें । कुछ हिन्दू सममे हैं कि 
तब भारतवषं के मुसलमान और अफणानित्तान के पठान काँग्रेसी 
भमहानुभावों फे ज्याख्यानों को पढ़ कर ओर बन्देमातरम का गीत 
एक सी बयालीस 


गाफर हिख्ुओं से प्यारे भाझ्यां की तरह मिल जायेंगे और 
हिन्दू भी सहृदयता से इन यबनों से मिलकर इनके स्वागतम्‌ 
में लग जायेंगे । परन्तु ऐसे भोले स्वदेश-प्रेमी हिन्दू भशुष्य- 
स्वभाव को नहीं जानते ओर न राजनीति को ही भलीभांति समते 
हें । जब तक भारतवपे और अफगानिस्तान में यजन मत शेष 
रहेगा, तब तक यवन भाइयों के मुँह में हिन्दुओं की घन-दौलत 
को देख कर पानी भरता रहेगा, ओर इनके नेता यवन-राज्य 
स्थापित करके ऐश्रय प्राप्त करना चाहंगे। जब तक अफगानिस्तान 
रर सरहद के लोग मुसलमान रहेंगे तब तक भारतबष को लूटने 
का विचार इनकी नस २ में भरता रहेगा; क्योंकि साधारण लोग 
सदा ऐतिहासिक घटनाओं ओर पुरामी यादगारों के अनुसार 
छाचरण करते हैं। महात्मा गांधी के तीन सप्ताह के ब्रत से 
इस्लास के तेरह सौ वर्ष ओर अफगानिस्तान और भारतवपे के 
युद्ध के एक महसन वष पानी में नहीं बहू जायेंगे । इतिहास का 
जादू महात्मा जी के तप की पेक्षा बहुत अधिक प्रभाव रखता 
है। इसलिये यदि हिन्दुओं को संसार की स्वतम्त्र जातियों में 
अपनी स्थिति को बनाये रखना स्वीकार है तो निम्नलिखित चार 
बातों को गायनी मन्त्र की भांति कसठस्थ कर लेना उचित है, 
अर्थात्‌ (१) हिन्दू संगठन (२) हिन्दू राज्य (३) पूर्ण शुद्धि, और 
(४) अफगानिस्तान को विजय | 


आज पांच हजार मील दूर बैठा हुआ पागल यह बात कहता 
है ओर आज से एक सो वषं पश्चात्‌ स्वतन्त्र हिन्दू लड़के और 
लड़कियां पाठरालाओं सें इन शब्दों का पाठ करेगे । भारतवपं का 
इतिहास अभी समाप्त तो नहीं हो गया है । 


एक से तेतालीस 


स्वराज्य प्राप्ति के लिये यवनों की 
आवश्यकता नहीं 


यह भी स्मरण रहे कि जो हिन्दू देशभक्त, यवनां की सहायता 
को स्वराज्य प्राप्ति के लिये आवश्यक सममते हैं. वे हिन्दू सङ्कठन 
के काये सें कभी भाग नहीं लेंगे या पूरी लग्न से कार्य नहीं करेंगे । 

जो महानुभाव एक ओर हिन्द सङ्गठन का प्रचार करते हैं 
और दूसरी ओर कांग्रेसी विचारों के अनुसार हिन्द-मुस्लिम 
ऐक्य का दम भरते हैं, वे वास्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। इस 
प्रकार न तो हिन्दू सङ्गठन ही होगा आर न हिन्दू-मुस्निम ऐक्य 
( यदि ऐसी एकला को सम्भव भी मान लिया जाय तो ) वही 
हाल होगा कि “दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम ।” जो 
नेता मुसलमानी से एकता करने की घुन में लगे रहते हैं, उसकी 
सम्मति है कि बिना यक्षनों की सहायता के भारतवष स्वतन्त्र नहीं 
हो सकता ओर वे यह भी सोचते हैं कि यवनां से वातोलाप करके 
अवश्य एकता हो जायेगी, बस, इन दो अमपूर्ण विचारों के कारण 
ये हिन्दू देशभक्त अपनी जाति का नाम सुनने से दूर भागते हैं । 
ओर अब तो महात्मा गांधी जी भी थक कर बेठ रहे हैं । 


में केवल यह बताना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं के मन में 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में रालत बिचार कई बर्षा से जागृत 
हैं, वे संगठन की तहरोक के विरोधी हैं । 
हिन्दू-पुस्लिम एकता असम्भव है 


अब हमारा कर्तव्य है कि इस विषय पर स्पष्ट वाच्ोलाष करें 
जिससे भविष्य में ऐसा भयानक दृश्य न देखना पड़े कि हिन्दू 


एक सी चवाक्षीस 


वहांस था आर प्रसिद्ध हि र देशभक्त पृथक हट, केल EEL 
से कि वे इस्लामी देश टिवैपियों के स्वागत में लगे हुए हैं और 
नकः स्यथ तो चलने की प्रतीक्षा में जे हैं | 


अथ इस्लामी गिरोह तो आकर मिलने से रहा पर्त इनका 
अपता हिन्दू जत्था इनके साथ सम्मिलित होने ओ हानि पठाएर 
आर निहा हो जाएगा 


हिन्दुओं की बुद्धि पर काँग्रेसी परदा 


हिन्दुओं को बुद्धि पर जो सह कांग्रेसी परदा पक्ष गया है 
उसे दृश कर दो घर इन्हे सिबलों और मरहडों की संगठन 
शक्ति की अ्ज्ञपत याद दिलाओ ! चे बांम्रेसी महाशयाय समसे 
कि भारतवप का जबीन इतिहास समू एमए ३० में आरम्य 
हुआ जब हुछ अग्रेजी शिक्षा प्राप्त किये हुए हिना, मुसलमानां 
ओर इसाईयों चे मिस्टर हाम की समाति से एकचित होकर कुछ 
अस्वाव पासा कर दिए छोर एक विदेशी भौपा का शब्द होकर 
अपनी क्षमा का ना कॉँग्रेस? रख दिया। ण्रन्लु मेरे विवारातुसार 
आश्तब॒ध का सवीय इतिहास सब १६४० ३० और सब १७०० ६० 
के मध्य छारम्भ हुआ जब सिकखों में स्वतन्त्रता के विचारों ने 
जोर पकड़ा और सरहदों ने सबन राज्य की जड़ काठनी आरम्भ 
की ॥ केवल एशी डान्सर के कारण कुछ सारतबासी हिन्दू सभा की 
सहायता अहा करते। इनको हिन्दू धमं की इन ऐतिहासिक 
'बदनाओं से अप नहीं और भारववषं के अभिष्य के विषय में 
इसके विवर बड़े आग्क्ियुहा हैं। 


एक सो पेतक्लीस 


मुस्लिंग लीग की चालं 
राजनैतिक और इन ऐतिहासिक युक्तियों को वो प्रथक 
रहन दो, क्या हिन्दू जाति आजकल के अनुभव से भो छुछ 
लाभ नहीं उठा सकती है? हमारी आँखों के सामने यह नाटक 
खेला गया है। मुस्लिम लीग कुछ वर्षो के लिए कांग्रेस से मिल 
गई, परन्तु अब फिर जुदा हो गई. और जब बेलगांच में कांग्रेस 
हुई तो मुसलमान नेताओं ने अपनी लीग का बम्बई में पथक 
उत्सव मनाया । क्यों जी ! पहिले मित्रली करके फिर क्‍यों तोड़ 
दी गई ? विशालहदय स्वदेशीप्रेमी यवन कांग्रेस कार्यकर्ता मुझे 
अपने यवन भाइयों के इस व्यबहार का रहस्य ववलावे । उद्देश्य 
केवल यह था कि खिलाफत की सफलता के लिए हिन्दुओं - की 
सहायता प्राप्त की आादे। जब यह मतलब निकल गया तो फिर 
पूर्ववत्‌ गवनेमेंट हारा अपनी जाति को लाभ पहुँचाने लगे । 
ये मुसलमान बड़े उस्ताद हैं। अपनी जाति का खाभ पहुँचाने 
के लिये डखित-अनुखित का कुळ विखार नहीं करते | बेचारे 
भाले हिंदू इन नेताओं की खुशामद करते फिरते हैं. और घोर्ले 
में आ जाते हैं। परन्तु कांग्रेसी भेत्ता यह नाटक देख कर 
भी कुछ शिक्षा नहीं सीखते। यही बेतुकी हाके जाते हैँ। एक 
बार तोते की तरह यह शाच्द रट लिए हैं कि हिंदू स्लिम 
एकता आवश्यक' है बस अमाया बदल जाये, आकाश फट जाए, 
हिंदुओं पर अनेकानेक विपन्तियाँ आयें, परन्तु इन नेताओं की 
ये ही हठ बनी हुई है । 


सव्वा स्वराज्य मागं 
मेरी सम्मति भें स्वराज्य प्राप्ति के लिए मुसलमानों की 


एक सी छयालीस 


भहायता की आवश्यकता नहीं! सारे बाईस करोड़ हिन्दुओं की 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं। इङ्गलेणड के सारे चार करोड़ 
निवासी तो भारतवर्ष पर आक्रमण करने नहीं आये थे । केवल 
कुळ सहस्र अंप्रज्ञो ने हमारे देश को थिजय कर जिया! यदि 
गोरल. सिक्या, मरहढां १ राजपृता आर वीर हिन्दुओं ससे 
एक करोड़ का भी संथा सङ्गठन हो जाये तो स्वराज्य मिल 
जायेंगा । जब सिक्खों ने पंजाब में हिन्दू. राज्य स्थापित किया 
लो इनकी कितनी संख्या थी । यह बड़ा नियम कभी नहीं भूलना 
आदिए क्रि संख्या स कभी विजय नहीं होती, बरस एकता ओर 
साहस से हद स्वराध्य-व्ल में केबल गुर्स छठ हिंद देशभक्त 
सम्मिलित किए जावें । एक करोड़ हिंदू देशभक्कां का सङ्गठन 
करना ही स्वराज्य का मागे है! 


सिक्स ओर गाहदों के इतिहास का पार 


कुछ हिन्दू देशभक्त मुसलमानों और अफ़गानों से बहुत 
छरते हैं। वे समझते हैं कि मुसलमान और अफगान भूतो की 
भाँति डरावने तथा हिन्दू डरपोक तथा मिल हैं, पर यह इनकी 
युद्धि का भ्रम है। इसके दूर करने का उपाय यह है कि ऐसे 
हिन्दुओं को एक बार सिक्खों और मरहठों के इतिहास का पाठ 
करा दिया जाय। सम्भव है उन्होंने केवल उन अन्धकार युक्त 
शताब्दियों के इतिहास का अधिक सनन किया हो जब राजपूत 
मुसलमानों से सदा पराजित होते जा रहे थरे। परन्तु जब घे 
सिक्खों और मरहठों के इतिहास का मनन करेंगे तो इनका भय 
दूर हो जायगा । 


एक सौ संतालीस 


आंग्र जी शाब्य का प्रभाव 
केबल ७० ब के अग्रे झी राज्य ने हमें ऐसा भीरू बना दिया 
हैं कि महाराजा रणजीतसिंह के अकऋत्तरों और सिषाहियों के 
कामों पर कठिनवा से विश्वास आता है, परन्तु इतिहास साक्षी 
है कि बह भी तेजस्वी झफगांन थे जो महाराजा र्णमीवसिंह की 
प्रजा बन कर रहे थे और चूँ न करते थे। हिंदुओ' में दिन प्रति 
दिन सभ्यता की शक्ति कढ रही हे. । यदि यवन लोग अधिक 
सरकारी नोकरियोँ चाहते हैं; वो उसको: अबाश्कि हो । इस 
ध्यवहार से उनकी जालि निवल होगी । आवीय शक्ति शरकारी 
तोकरियोँ और कोसिल के सदस्यो की संख्या पर निभर नीं 
हैं, वरन त्यागी सेवको और बलिदान हुए बीरो की संख्या से 
जाति का भविष्य जाना जाता है। बस हम पूछते है कि क्या 
मुसलमानों में टिंदओ की अपेक्षा अधिक त्यागी सेवक ओर 
प्राण न्योछावर करने बाले बीर उपस्थित हैं ? 
इस प्रभ का उत्तर हम हिरो के लिए अधिक संतोप- 
जनक है, क्योंकि हमारे सम्युख यह उद्यादश हे कि भारतचफ 
ओर पंजाब हमारा देश है, आारसवपे फे इतिहास यश हमको 
अभिमान है । 
यवनो की शोचनीय दशा 
हमारा एक ठिकाना तो है जिसके प्रेम में भध होकर षलि- 
कान फरे । परन्तु इन बेचारे आधे फारसी, आधे अरबी आर आघे 
भीरतीय यवनो के लिए कोई उद्यादश नहीं । ये वेश प्रेम से शून्य 
हैं, क्योकि सारे आारतवासियो' ने यवन का मत ग्रहण नहीं किया 
है गौर इस कारण यह इस देश को अपना देश नहीं सममते | 


पक सी आइतालीसः 


बस यही उश्चभाव हम इदिन्दुओं को बलिदान होने के लिए 
उच्यत कर देता है परन्तु यवन लोग इससे शून्य हे । उनमें केवल 
भज्ञदबी प्रेम रह गया है अथात्‌ इस्लामी इतिहास और कारनामे । 


परन्तु मनुष्यों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो थोड़े से 
विशालहृदय यवन नेता हिन्दुओं से सच्चा प्रेम प्रकट करें--तो 
वास्तव में हम इन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि समय 
पड़ने पर इनका मज्ञहबी प्रेम अवश्य रंग लायेगा ओर उस समय 
हम हिन्दू लोग पश्चाताप करेंगे । 


में मुसलमानों के मळहबी प्रेस का बहुत दिनों से तमाशा 
देण्य रहा हूँ। उदाहरणाथ पानीपत के प्रसिद्ध कवि अलताफ़हुसैन 
हाली ने आरम्भ में स्वदेश-पेम की बढ़िया नज्ञमें लिखीं । इनकी 
एक नज्षम (कविता) का पहिला पद यह था--'ऐ हिसार आफ्रयत 
पे किशोर दिन्दोस्तां ? इस कविता में बड़े अभिमान के साथ यह 
दर्शाया गया था कि भारतवर्ष ने सहान सिकन्दर को पराजित 
किया । परन्तु कुछ काल के पश्चात्‌ जब हाली साहिब अलीगढ़ की. 
तहरीक के प्रभावों में आये तो अन्त में बही इस्लाम का रोना ले 
बेळे | बह गीत अब झुसलमानों की जातीय कविता है। इसी 
प्रकार डाक्टर शुहम्मदः इकबाल साहब को देखिए | उन्होने बह 
प्रसिद्ध गीत जिसका पहिला पद यह है कि सारे जहाँ से 
पच्छा हिन्दोस्तां हमारा” बनाया था। उस समय आप वास्तव 
में स्वदेशप्रेमी थे, परन्तु खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग 
बदलता है। अन्य यवन मित्रों की संगति के प्रभाष से आप 
स्वदेश-प्रेम को लात मार कर केवल इस्ल्लाम- प्रेमी रह गये और 
यहू शेर लिखा-- 


एक सी उनचास 


मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहाँ हमारा 
इससे से पहिले आप यह पद लिख चुके थे- 
री हैं हम बतत हैं हिन्दोस्ता हमारा” 


जब ऐसा विद्वान, विशाल हृदय, गुणग्राही ओर मिलनसार 
मुसलमान कवि भी अन्त में केवल इस्लाम-प्रेमी बन गया ओर 
इसी प्रकार जनाब शोकतत्रली साहब की सम्मति कोहाद के विपय 
में महात्मा गांधी जी की सम्प्रति के विरुद्ध हुई तो साधारण 
गुसलमानों की कोन कहे ? बम, में सारे हिन्दू देशभक्तों से पुकार 
कर कता हूँ कि वे थोड़े समय के कच्चे मित्रों के कारण हिन्दू 
संगठन को बरबाद न करे। ऐसे दिल व शुर्द के सुसलमानो को 
युल्लिम लोग में आशीवाद के साथ बापिस भेज दिया जाय जिससे 
घे अपने मुसलमान थाइयों को अच्छा उपदेश करें। 

कुंड हिन्ट नेताओं की भूल 


शोक है कि ऐसे दस पांच यबनों के लिए हमारे बड़े २ हिन्दू 
नेता हिन्दू महासभा से अलग रहें। भला ऐसे विशाल-हृदय यबनों 
की संख्या कितनी है? और इनका स्वदेश-प्रेस भी इतना निषे 
है कि साधारण-सी बातों से इस्लामी-प्रेम के बशीभूत हो जाते 
है । जब बड़े २ मुसलमान नेताओं की यह दशा है तो साधारण 
पक्षपातान्ध यवनों की दिसागी हालत हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य को 
असम्भव बना देती है। फुछ हिन्दू सममते हैं कि केबल हिम्बू 
राज्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन होगा और सम्मिलित 
हिन्दू-मुसलमान-ईैसाई राज्य स्थापित करना आसान होगा, 


एक सो पचास 


हैँ उनको बड़ी भूच दे! वे भनुष्य-स्थभाव से अनभिज्ञ हैं. और 

बडो तहरीकों में सफलता पाने के भेवों को नहीं जानते। थे 
केबल मलुष्यों की संख्या का विचार करते हैं । परन्तु सम्मिलित 
हिन्द-मुस्जिम-इेलाई-राज्य का मतलब भी अच्छी तरह समझ 
लें ( जो कि असम्भव है )। तब भी में कहता हूँ कि शुद्ध हिन्दू 
राज्य स्थापित करना ऐसे सम्मिलित राज्य स्थापित करने की 
अपेक्षा बहुत ही आसाच है । 


इसी प्रकार केवल मुसलमानी राज्य स्थापित करना ऐसे 
सम्मिलित राज्य स्थापित करने की अपेक्षा सरल काम है । इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य ओर विशेष 
नियम होता है जिससे और लोगां में एकता और उत्साह उत्पन्न 
होता है। एकता का होना अत्यन्त आवश्यक हे । एक घोड की 
गाड़ी दो घोड़ों की गाड़ी की अपेक्षा सुस्त चलेगी, यह ठीक है । 
परन्तु यदि किसी गाड़ी में एक घोड़ा ओर एक बेल जोड़ दिया 
जावे, तो वह एक घोड़े की गाड़ी की अपेक्षा अधिक तेक्ष नहीं 
चलेगी, सम्भव है कि ऐसी बिलकुल हीन चले ओर उसके 
पर्ज शीघ्र ही टूट जावे क्‍योंकि घोड़ा आर भेल साथर नहा 
दौड़ सकते । गत योरोपीय महासमर में जेन देश के किनारे 
पर जमंन सैनिकों की संख्या शत्रुओं से कम थी परन्तु वे बहुत 
मसय सक वीरता से लड़ते रहे । इसका कारण यह था कि सब 
जमंन जाति के थे और उनमें एकता थी। परन्तु फ्रांस को ओर से 
छपारेज्ञ भांसीसी, भारतीय मुसलमान आदि विविध जातियों 


एक सी एकाबम 


के लोग युद्ध करने आये थे। उसमें शींबातानी रहती थी और 
जमेनी की भांति उनकी एक हड आशा न थी । 
हि संगठन और हिल राज्य की पहिया 

एक हिन्दू-जातीय आन्दोलन में इतिहास, भाषा, व्योहारों 
अदि जातीय संस्थाओं की सहायता से जो जीवन उत्पन्न किया 
जा सकता है, वह एक सम्शिवित हिल-प्रश्चिम-इसाई सभा 
में उत्पन्न करना असम्भव है! इसलिये हिन्द यदि अपने संगठन 
से हिन्दू राज्य स्थापित करने का उद्योग करें वो इन्हें शीध 
सफलता की आशा हो सकती है, परन्तु आन्य जातोय शक्षियों 
की सिल्लाकर एक सम्मिलित आन्दोलन बनाने से कभी सफलता 
नहीं हो सकती । 

मेरी सम्मति में जातीय जागृति के पश्चात्‌ केवल गोरखे ही 
हिन्दू राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्यांकि इसमें एकता ब बीरता है । 
हिन्दुओं की यह एक ही जाति बेड़ा पार कर सकती है! जैसे केबल 
प्ररहटों ने ही देश के एक बड़े भाग में यवन राज का अस्त कर 
दिया ओर राजपूत चुप बैठे रहे'। 

विजय का साधत एकता है। केरल संख्या से कुछ लाथ 
नदो होता, अपितु भिन्न २ प्रकृति और विविध विचार के अधिक 
पञुष्य एकत्रित करने से उल्टी हानि होती है क्योंकि इससे 
उत्ताह न्यून हो जाता है और बलिदान की शक्ति नष्ट हो जाती है 
अंग्रेज्ञ सारतवपं पर राज्य करते हैं, परन्तु इतके साथ फांसी 
सियो, छामरीकनों, जमेना फो भी सम्मिलित कर दिया जा: 


पक सो बाबस 
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तो इनका कारये कठिन हो जायगा और इनका राज्य निवल हो 
जाएगा। अब इंगलिस्तान के नाम पर प्रत्येक अधिकारी ओर 
सिपाही अंगरेजी भाषा बोलकर अपना क्त्य पालन करने को 
उद्यत है, परन्तु सम्मिलित प्रबन्ध में केवल बैसनस्य ओर गड़बड़ 
होती है । 


शम्भव हे कि कुछ हिन्दू देशभक्त यह मान लें कि हिन्दू 
राज्य स्थापित हो जायगा। परन्तु वे सोचते हैं कि सब यवनो 
की शुद्धि और अफगानिस्तान की विजय अत्यन्त कठिन है। यह 
भी इनकी भूल है! जब हिन्दुओं में इतना साहस हो जायगा कि 
अपना राज्य स्थापित कर लें तो फिर सब यवनो और इंसाईयों 
की शुद्धि तथा अफगानिस्तान को विजय करना एक साधारण 
बात होगी । 


जब अपना राज्य होगा तो यवनो और ईँसाइयों को धीरे २ 
ग्रेमपूर्वैक हिन्दू बनाने में क्‍या कठिनता होमी? राज्य का बल 
बड़ा होता है । यदि भारतवप में हिन्दू राज्य दोगा तो अक़यानि- 
त्तास को सम्मिलित करना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि अफ़्गा- 
लिश्तान को हिन्दू सभ्यता में सम्मिलित न किया जायगा तो उससे 
भारतवर्ष के हिन्दू राज्य को सदा खटका रहेगा। 


विचारणीय बातें 


कुछ हिन्दू यह कहते हैं कि सारे कायं एक बार कर डालता 
सम्भव होगा अर्थात यवनो तथा ईसाइयों का विरोध ओर 
अविश्वास होते हुए हिन्दू. राज्य स्थापित करना और फिर शुद्धि 


एक शी प्रेषन 


मथा अफगानिस्तान को विजय करना इत्यादि यह तो बिल्कुल 
मूर्ता की बातें लिख रहे हो। परन्तु मै भलीरभाति जानता हूँ. कि 
कौन मूखे है। ऐसे उत्साहहीन हिन्दू देशभक्त इस बड़े नियम को 
नहीं जानते कि जब कोई जाति जागृत होती है तो बह कई कठिन 
कार्य एक साथ कर डालती है। उसमें इतना उत्साह होता है कि 
सब कुछ आसान हो जाता है । जब तक कोई व्यक्ति आलस्य में 
बिस्तर पर पड़ा रहता है तब तक उसके घर में मकड़ी के जाले, 
गये, कुड़ा-करकट एकत्रित होता रहता है परन्तु जब वह एक बार 
आलस्य त्याग कर उठ खडा होता है ओर काडू लेकर सफ़ाई कर 
देता है. तो बह यह नहीं सोचता कि इन मकड़ी के जालों को रहने 
दूँ, क्योंकि इनके हटाने से कुछ अधिक कष्ट होगा । वह सारा 
कार्य पूणं कर डालता है. क्योंकि उसके मन में सफाई का ध्यान 
मौजूद है। जब नदी में बाढ़ आती हे तो जहा का वेग #कानों, 
पेड़ों और पशुओं सब को बहा ले जाता है । 


सच्चे उत्साह तग्ना शक्कि के परिणाम 


मेरा तासपये यह है कि जब तक हिन्दू पराधीन ओर आलसी 
हैं तब तक इम पर सब ओर से संकट है। यवन अपना मत फेलाते 
हैं, इसाई इनकी जड़ काटते हैं, परन्तु जब हिन्दू निद्रा को त्यागकर 
जागृत हो जाएँगे और अपने प्राचीन भारतयप का ध्यान करके रक्त 
के आँसू बहाया करेंगे तो उस समय इस जाति में इतना उत्साह 
उत्पन्न होगा कि स्वराज्य, शुद्धि और अफ़गामिस्तान की विजय 
के अतिरिक्त सम्भव है कि हम पूर्वी अफ्रीका, फ़िजी और दुसरे 
देशों को भी अपने अधीन कर लेंगे, जहाँ हिन्दू भाई बसते हैं । 
क्योंकि उस समय हम संसार भर में किसी हिन्दू भाई की परा- 


एक सो चौचन 


धोनावस्था में नहीं छोड़गे। ऐसी देश-भक्ति की चलेगी ओर हिन्दू 
नाम की गङ्गा सें ऐसा चढाब आवेगा । 

बस भारतबपे कभी स्वतन्त्र होगा तो बहू हिन्दू राज्य से होगा 
ओर यदि वह पहला काय कर लिया तो शेप सब काये आसान 
होंगे । वस्तुतः यह प्रथम काये ही सब से कठिन है । 

ऐतिहासिक प्रमाण 

इस नियम का ऐतिहासिक प्रमाण स्पेन देश के इतिहास से 
मिलता है । कई शताब्दियों तक यह देश अरब ओर मराकों के 
यवनों फे अधीन रहा । परम्तु जब चौदवीं शताब्दियों में इस जाति 
में जागृति उत्पन्न हुईं, तो दो राताब्दियां के भीतर यह देश 
स्वतन्त्र हो गया और फिर यवना को अपने देश से बाहर निकाल 
दिया । फिर कुछ सहद बीरों मे समुद्र पार जाकर अमरीका 
को खोजा, दक्षिणी अमरीका में अपना राज्य स्थापित किया 
आर आज तक वहां स्पेन की भाषा बोली जाती हैं । 

जातीय आंदोलन के आरम्भ में किसी को यह ध्यान भीन 
हो सकता था कि अंत में दक्षिणी अमरीका में राज्य स्थापित हो 
जायगा,। परन्तु जब बीर देश-मक्त एक बार घर से बाहर निकलते 
हैं तो फिर कहीं पहुँच जाते हैं । 

इसी प्रकार इङ्गलेणड कहे शताब्दियों तक विदेशियों के 
आधीच रहा, परन्तु जब १४८० ई० के लगभग जातीय एकता 
` और उत्साह के भाव जागृत हुए तो तीन सौ वर्ष के भीतर इस 
जाति ने आश्चर्यजनक उन्नति कर डाली, यहां तक कि अमरीका, 
आस्ट्रेलिया और न्यूज्ीलेंड में नवीन बस्तियां स्थापित कीं और 
भारतबषे को विजय कर लिया । में स्पष्ट कहता हूं. कि यदि 
भविष्य सें भारतमष में जागूति होगी तो न केबल हिन्दू राज्य 

एक सो पचपन 


स्थापित हो जायगा अपितु थवनों की शुद्धि, अफगानिस्तान की 
विजय, आदि शेष आवश्यक आदशे भी शीघ्र पूरे हो जायेगे । इन 
के अतिरिक्त हमारी वीर सन्ताने क्या २ बड़े काय कर डालें 
यह कौन जानता है ? 
अब देशभक्त बताये कि पागल कोन हे? में या वे चिवेक- 
शून्य स्वदेशवासी जो इतिहास ओर राजनीति की बातों से अन- 
भिज्ञ हैं ओर इस कारण मेरी युक्तियाँ का उत्तर केबल गालियों से 
दे सकते हैं । यदि किसी देशभक्त को मेरो इस राजनेतिक शिक्षा 
में कुछ सन्देह हो तो वह वादविवाद करके अपनी शाङ्काओं का 
निवारण कर लें। में जो कुछ कहता या लिखता हूँ वह बड़े 
विचार के पश्चात्‌ लिखता और कहता हूँ परन्तु कुछ सञ्जनों को 
यह बात बुरी मालूस होती है। ऐसे स्वदेरा-म्रेमी प्रोढ़ युक्तियों 
हारा शास्त्रा कर को । 
इस कारण आज हम हिन्दू सङ्गठन श्षारम्भ करके पंजाब 
गुरुओं और महाराष्ट्र के बीरों का कार्य जारी रखते हें । हिन्दू 
राज्य, सब यबनों ओर ईसाइयों की शुद्धि और अफगानिस्तान 
विजय और शुद्धि हमारे आदरा बन जावें। इसके अतिरिक्त और 
जो कुछ शुभ कार्य हो वह किया जाय । यह हिन्दू जाति के भविष्य 
का दृश्य है, यह हमारे पूवेजो का और बीरों का हमारे ऊपर ऋण 
है, यह हमारी भावी सन्तान की ध्वनि है ओर यह मत्येक हिन्दू 
( आये ) पुरुष और छी का घम है जिसके लिये तन मन धन से 
प्रयत्न करो । यही मेरी पुकार है और यही मेरी शिक्षा है । 
| ओम्‌ शम्‌ ॥ 
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